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वैक्रमी संवत्‌ १&७८ की मेप-संक्राति चैत्र SIE ५ बुधवार 
को पड़ी थी | उस दिन हरिद्वार d^ अधकुंभी के स्नान का पर्व्व 
था। रक्त पव्व॑ पर श्रीमती राजराजेश्वरी श्री ६ महारानी _ 
जगदंबादेवी अवधेश्वरी भी वहाँ पधारी थी; उनके साथ a” 
भी, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी होने के कारण, गया था। संक्रांति 
के पश्चात्‌ भी उक्त श्रीमती वहाँ अपने शुभ भवन में, जो गंगा- 
तट पर है, कई महीने सुशोभित रही । जब वैशाख मास के 
` NIE पत्त की गंगा-सप्तमी के आने को तीन दिन रह गए तब 
श्रीमती ने मुझसे पूछा कि यह सप्तमी गंगाजी के नाम से 
- क्याँ विख्यात है और इसकी क्या कथा है। मैने निवेदन 
किया कि मुझे ते इसका वृत्तांत ठीक ठीक ज्ञात नहीं; पर संभव 
| है कि इसकी कथा वाल्मीकि रामायण मै ह, क्योकि उसमें 
महाराज भगीरथ के श्रीगंगाजी के लाने का वर्णन मै ने देखा 
है। इस पर वह ग्रंथ मॅगाया गया और गंगा-अवतरण की 
कथा श्रीमती को सुनाई गई | उसमे गंगा-सप्तमी का तो कुछ 
उल्लेख नहीं मिला, पर उसकी कथा अर्थात्‌ गंगाजी के अवतरण 
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का वर्णन श्रीमती को बड़ा रोचक प्रतीत हुआ । उन्होंने मुझसे 
कहा कि तुम भाषा मे गंगावतरण-काव्य बना डालो ते बड़ा 
अच्छा हो | में ने निवेदन किया कि आपकी आज्ञा तो शिरो- 
रय है, पर मेरा कविता-अभ्यास बहुत दिनों से ger हुआ 
है, अत: यह आशंका होती है कि कदाचित्‌ काव्य रोचक न 
बन सके। श्रीमती ने कहा, यह कोई बात नहीँ, जिसको 
शक्ति है उसका अभ्यास फिर बढ़ सकता है; तुम गंगावतरण- 
काव्य अवश्य बनाओ । यदि वह वस्तुतः रोचक न हुआ 
तो प्रकाशित न कराना । मैने श्रीमती की आज्ञा का पालन 
करना विचार श्रीशारदा देवी का स्मरण किया और यह सोच- 
कर कि देखें श्रीवाणी महारानी की इस समय मुझ पर कैसी 
कपा है, मै उन्हीं के संबंध में कवित्त बनाने लगा, ते ये तीन 
कवित्त हृदय से निकले 


. 


सुमिरत सारदा हुलसि हँसि हंस चढी, 

विधि से कइति पुनि साई af ध्याऊँ में । 
ताल-जुक-हीन अंग-भंग छुबि-छीन भई, 

कविता बिचारी ताहि रुचि-रस प्याऊँ मै" ॥ 
नंददास देव घन-शरानेद बिहारी सम, 

सुकवि बनावन की तुम्हें! सुधि ars मै । 
सुनि रतनाकर की रचना रसीली ने “कु, 

ढीली-परी बीनहि” सुरीली करि ers मै” ॥ ५ ॥ 
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mate गिरा है रतनाकर निवाजन कों, 

आनंद-तरंग अंग ढहरति aa है । 
हिय-तमहाई सुभ-सरद-जुन्हाई-सम, 

गहव quz गात गहरेति cua a 
वर बरदाननि के विविध विधाननि के, 

दान की उमंग-धुजा फहरति wma है । 
4 हरति आये दृग-कारनि कृपा की कानि, 

मंद-सुसक्यानि-छटा छुहरति mae २॥ 


कहति गिरा ai गुनि कमला रमा सें चले, 
भारत-मही मै पुनि मंजु छबि छाज हम | 
राखे जो न ने m टेक जन-मन-रंजन की, 
हरि हर बिधि at gat ही बाम बाजे हम ॥ 
माप मानि बेव्यो ऐ'ठि लाडिलो हमारी ताको, 
करि AGE सुधा-धार उपराज, हम । 
i ast सुख संपति के सकल समाज AT, 
चलि रतनाकर को नेसुक निवाजे हम ॥ ३ ॥ 


Av A ^ ^ 
फिर में ने श्रीभगवती भागीरथी के अत्रतरण का ध्यान 
किया तो यह कवित्त प्रतिभा मे प्रतिबिंबित हुआ 


बोध बुधि बिधि के कमंडल उठावत ही, 


4 धाक सुरधुनि की धंसी af घट घट मै । 
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कहे रतनाकर सुरासुर ससंक Ud, 
Aaa बिलोकत लिखे से चित्र-पट में ॥ 
लोकपाल दोरन qui दिसि, हहरि लागे, 
हरि लागे हेरन सुपात बर बट मै r 
त्रसन aha लागे खसन गिरीस ढागे, 
ईस लागे कसन फनीस कटि-तट में” ॥ 


इन कवित्तों से यह अनुमान कर कि यद्यपि मैंने ar 
शारदा माता को सेवा विस्मृत कर रखी है तथापि उक्त अका- 
रण-कृपाकारिणी भगवती ने मुझको सर्वथा भुला नहीं दिया है 
और स्मरण करने पर वे कृपा-प्रदान करने को तत्पर रहती है“, 
जैसा कि ast का धर्म है । 
“मै मतिमंद विसारथो है तोहि पै तू न बिसारि बराबरी होति है ।” 
“निज-करनी-सकुचेहि कत सकुचावत इहि चाल । 
wg से नित-बिमुख-स्याँ aaga रहि, गोपाल ॥” 


यह सोचकर HU गद्गद हो गया और उक्त गंगा-सप्तमी 
A - [s A 
ही को, अर्थात्‌ तारीख १४ मई सन्‌ १४२१ ईसवी शनिवार 
- Aw ° ^ 5 ^ 
को, मे ने गंगावतरण-काव्य की रचना आरंभ कर दी | 


पहिले मेरा विचार इस काव्य को लगभग सा सवा सौ 
Si मे” समाप्त करने का था। अतः मैंने भगीरथ की 
तपस्या से कथा का आरंभ किया और जब तक हरिद्वार मे“ 
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रहा, कुछ बनाता रहा । हरिद्वार से श्रीमती मसूरी पघारी । 
बहाँ ज्येष्ठ शुक्ल गंगा-दशहरा ( तारीख १५ जून सन्‌ 
5२१ ईसवी बुधवार ) को गंगाजी के हरिद्वार तक पहुँचने का 
वर्णन समाप्त किया। पर उसमें जह की कथा का बीच 
में लिखना छूट गया था। मेरा विचार ते इस काव्य को 
इतने ही पर समाप्त करने का था, अतः मै ने उक्त गंगा- 
amet पर इसको श्रीमती के अपैण किया और उन्होने प्रसन्न 
होकर मुझे एक हजार रुपए का पारिताषिक प्रदान कर अपनी 
गुण-ग्राहकता तथा उदारता का परिचय दिया ¦ मै नै निवे- 
दन किया कि में कविता का पारिताषिक लेना उचित नही 
समभता । इस पर श्रीमती ने कहा कि में ते यह रुपया 
तुमको दे चुकी, अब यदि तुम इसका अपने काम में लाना 
उचित नही समझते ता जिस काम में चाहो लगा दो | मै ने 
बह रुपया अंगीकृत कर काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा को 
अर्पित कर दिया ओर यह कह दिया कि इसके ब्याज से प्रति 
तीसरे वर्ष ब्रजभाषा के सर्वोत्तम काव्य-ग्रंथ बनानेवाले को दो AT 
रुपया पारिताषिक दिया जाय । यह उपयोग मै ने इस धारणा 
से निर्धारित किया कि उक्त धन त्रजभाषा की कविता ही के 
squat मै प्राप्त हुआ था; अतः उसका ब्रजभाषा की कविता 

ही की उन्नति के निमित्त व्यय किया जाना उचित 2 | 
मेरा विचार ता, जैसा कि मै ने ऊपर निवेदन किया है, 
इस काव्य का इतना ही रखने का था पर मेरे कई प्रतिष्ठित 
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मित्रों ने आग्रहपूर्वक inb सम्मति दी कि इस काव्य के 
सगर-कुमारों के तारने तक पहुँचाना चाहिए, जिसमें सांगोपांग 
कथा इसमे" आ जाय | श्रीमती महारानी महोदया की भी 
ऐसी ही आज्ञा हुई। अतः मैने वैसा ही करना निर्धारित 
किया । उस समय तो बह उतना ही बनकर रह गया । दूसरे 
वर्ष मै कश्मीर चला गया और वहाँ बिहारी-सतसेई की टीका 
करने मे लगा रहा। तीसरे वर्ष फिर हरिद्वार जाना हुआ 
और तब पुन: इस काव्य की पूर्ति करने पर ध्यान गया । 
अतः इसका अधिकांश वहीं लिखा गया और फिर अयोध्या 
आने पर, संवत्‌ १६८० के आषाढ शुक्ल पूर्णिमा भ्रगुवार को, 
इसको समाप्ति की गई। पर कुछ आदि मो और कुछ अंत में 
बढ़ जाने के कारण इसके बीच-बीच मे कुछ हेर-फेर की 
आवश्यकता रह गई थी, और जहू की कथा भी बीच मे. छूट 
गई थी । अतः इसको फिर से देख-भालकर शुद्ध प्रति के 
लिखने की आवश्यकता हुई। पर कार्यबाहुल्य, आलस्य तथा 
बिहारी-सतसई की टीका को समाप्त करने की व्यग्रता के 
` कारण इतना समय न मिला कि यह कार्य शीघ्र हो जाता। 
पर शने: शनेः कुछ कार्य होता रहा। आज श्री सर्व- 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर तथा श्री भगवती भारती की असीम 
कृपा से इसका पुनरवलोकन तथा परिशोधन समाप्त हुआ | 
अतः जजभाषा काव्य के प्रेमी पाठकों की से 2 के निमित्त यह 
उपस्थित किया जाता है । यह स्मरण रहे कि न तो मुझे कोई 


Kd oC Lomein, Chambal Archives, Etawah ——  — In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


L 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Sea) 
बड़े कवि होने का गर्व है और न इस बात ही का अभिमान 
है कि मै“ने एक उत्तम काव्य बनाया है। पर श्री बृ'दावन- 
विहारी, श्री जगत्पावनी भगवती भागीरथी तथा त्रिदेव- 
बंदिता भगवती भारती की अकारण कृपा से जो कुछ बन गया 
वह uq ह | 


“safe कवितगुन एको नाही 4" 
गंग-प्रसाद “प्रगट f माही ।।? 


ब्रजभाषा को लेख-प्रशाली के विषय मे, जिसका मैने 
इस काव्य मे अनुसरण किया है, कतिपय बाते, यहाँ लिख 
देना आवश्यक है । 

१-न्रजभाषा मे श तथा ण का प्रयोग नहीँ हाता । पर 

श्री को प्राय: प्राचीन कवियाँ ने श्री ही लिखा है और 

श्रवण, अश्र इत्यादि शब्द भी किसी-किसी प्राचीन 

मंथ मे अपने इन्ही. रूपों मे लिखे मिलते UJ 

इस पुस्तक में श्री शब्द ते अपने ही रूप में लिखा 

गया है पर शेष शब्दो के श', 'स” के रूप मे लिखे 

गए हैँ | 

२--ज्ञ के स्थान मै प्रायः ब्रजभाषा मे ग्य लिखा जाता 

है। पर किसी-किसी पुराने लिखे हुए ग्रंथ मे“ a भी 

मिलता है। इस ग्रंथ मो ज्ञ के स्थान पर ग्य नही 
किया गया है | 
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३--ऋ के स्थान पर ब्रजभाषा मे प्रायः रि लिखा जाता था, 
जैसे-रिषि, रिन इत्यादि। पर अनेक प्राचीन Gt 
में ऋषि, ऋन इत्यादि पाठ भी मिलते है । इस 
ग्रंथ मे/ ऋ के स्थान पर रि नही किया गया हे | 

इन amt का मे इसलिये लिखता हूँ जिसमे इस 


काव्य Al पढ़कर किसी को इसकी लेख-प्रणाली के विषय 
-में श्रम न हो | 


राजसदन, अयोध्या 


पौष go ७ गुरुवार ATMA, रत्नाकर 
संवत्‌ १८८१ 
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parma द-बंध बुध आन-आसंदिधि । 
Serm. प्रकासि हृदय-तम-राखि-निर्कंदिति | 
सदै ARTS कृपा-बंद्क-संयारिनि । 
vro um सदा स्वच्छंद बिहारिनि ॥ ` 
केन्या wr ya उर सै बसे | 
TO LESE date में” सस EE, 
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श्रीमन्महागणाविपतये नमः 


श्रीमद्रावारमणो विजयते 


गंगावतरण 


मंगलाचरण 
जय विधि-संचित-सुक्ृत-सार-सुख-सागर-संगिनि | 
जय हरि-पद-अरविंद-मंजु-मकरंद-तरंगिनि ॥ 
जय सुर-सेवित-संभु -बिपुल-बल-विक्रम-साका | 
जय भूपति-कुल-कलस-भगीरथ-पुन्य-पताका |] 


जय गंग सकल-कलि-मल-हरनि विमल-बरनि बानी करै | 
निज महि-अवतरन-चरित्र के भव्य भाव उर मैं भश ॥ १ ॥ 


जय S दारक-ब्रृ द-बंयय बुध-गन-आनंदिनि | 
| जय मुख-चंद - प्रकासि हृदय-तम-रासि-निकंदिनि॥ 
i जय सुमंद मुसक्याइ क्षपा-चंदक-संचारिनि । 
जय कबिंद-उर-अ्रजिर सदा स्त्रच्छंद बिहारिनि ॥ 
तव बीना-पुस्तक-बाद्‌ बर रतनाकर उर मै qå 
सुभ सब्द-अथे-लालित्य दोउ गंग-श्रातरन मै TA NR N 
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२ गंगावतरण 


सिंधुर - बदन - सुरंग गंग - सिर - धरन -दुलारे | | 
गिरजा-गाद्‌ विनोद करत मोदक मुख TÈ || 
सुभ सुंडिका उभारि धारि सीतल जल धावत | 
पड्मुख-सनमुख सुमुख साधि SRRA भभकावत॥ | 
सो gna GHz नंदीस की लखि दंपति-मन मुद भरे | 
ह बाल-खेल गनपाल कौ विघन-जाल सुमिरत हरे ॥ ३॥ 


प्रथम सरग 


पावनि-सरजू-तीर अवध-पुरि बसति सुहावनि | 
महि-महिसा-आधार त्रिपुर-साभा-सरसावनि i 
मेदिनि-मंडल - मंजु -मुद्रिका - मनि सी राजे । 
बन-राजी चहुँ फेर घेर-नग की छबि छाजे॥ १॥ 


बसुधा-सुभग-सिँगार-हार-लर सरजू सोहै | 
मनि-नायक सु-ललाम धाम साकेत विमोहे I 
भुक्ति-ुक्ति की खानि बेद-इतिहास-बखानी | 
जाकी बास महान पुन्य सौ पावत प्रानी ॥ २॥ 


—g" - 


सप्त पुरिनि मै, प्रथम रेख जाकी जग लेखत | 
सुर-समाज ह्वै दंग रंग जाकी gR देखत ॥ 
ताकी जथा-स्वरूप कोन करि सकत बड़ाई | 
जो त्रिलोक-अभिराम रामहूँ कै मन भाई all 


ARP EE 
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प्रथम सग à 


qaa धाम अभिराम लसत ae बिसद बनाए। 
हाट बाट के sE सुधर सुंदर HIME |l 
सुचिर रम्य आराम जिन्हें लखि नंदन लाजत | 
बापी कूप तड़ाग भरे जल विमल विराजत ॥ ४ ॥ 
दिनकर-वंस-अनूप-भूप-गन की रजधानी । 
न्याय चाय कै, भाय सदा सासित सुख-सानी ॥ 
चारहुँ बरन पुनीत बसत जहाँ आनद माने। 
धनी शुनी सुभ-कर्म aw सुमति सयाने॥ ५॥ 


भयौ भूप तिहि, नगर सगर इक परम प्रतापी | 
दिग-छोारनि at उमगि जासु कल कीरति ब्यापी ॥ 
रिपु-बल-खल -दल-दलन प्रजा-परिजन-ठुख-भंजन | 
गुनि-जन-जीवन-मूल सुक्रति-सजन-मन-रंजन ॥ ६ ॥ 


गो-ब्राह्मन-प्रतिपाल ईस-शुरु-भक्त अदूपित | 
बल-विक्रम-बुधि-रूप-घाम सुभ-गुन-गन-भूषित ॥ 
नीति-पाल जिहिँ सचिव बाल-क़ी-खाल-खिंचेया | 
सेनप स्वामि-प्रसेद-पात-थल रक्त-सिंचेया ॥ ७॥ 
भामिनि-भूषन भई जुगल ताकी पटरानी। 
ज्ञान-सुसंगिनि जथा भक्ति खद्धा सुखसानी॥ 
जोबन-रूप-अनूप भूप-सुचि-रुचि-अनुगामिनि | 
जिनकी प्रभा निहारि हारि सकुचति सुर-खामिनि Ic i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४ गंगावतरण्‌ 


इक केसिनी विदर्भ-राज बर की कुल-कन्या | 
qst सुमति सुपर्न-भव्य-भगिनी भुवि-धन्या ॥ 
दाउ पुनीत पति-प्रीति-पात्र दोउ पति-अनुरागिनि | 
दोउ कुल-कमला-गिरा-रूप दोउ अति बड़-भागिनि ॥ & || 


भव-वेभव का जदपि भूप-गृह अमित उज्यारी | 
तउ इक सुत कुल-दीप विना सब लगत अँध्यारो | 
इक दिन मानि गलानि नीर नेननि नृप emi 
काया-कष्ट उठाइ इष्-साधन निरधारप्रौ ॥१०॥ 


हिम-गिरि के” saaa सुनि-जन-मन-हारी | 
सुर - किन्नर - गंधवे - सिद्ध - चारन - सुख - कारी || 
दाउ भामिनि लै संग भूप श्रृगु-आ्राखम आए | 
करि तप wu सहर्षं बर्ष सत सतत बिताए ॥११॥ 


È प्रसन्न ऋषिराज नृपति आदर अति कीन्ये | 
मन-मान्यौ बरदान दिव्य दोउ दारनि fear || 
लहे कंसिनी पूत एक कुल-संतति-कारी | 
साठ सहस सुत सुमति विपुल-बल्ञ-बिक्रम-धारी ॥१२॥ 
लहि नरबर बर प्रबर पलटि चिज नगर पधार | 
उप्जनःस्वजन-समूह भए सब सुहृदद सुखारे ।। 
कछु दिन वीते. wi" गर्भ-गरुई Se रानी । 
भरि sm यति देह नवल सोभा सरसानी ॥१ ३॥ 
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प्रथम सग 4 


लहि सुभ समय-निदेस केसिनी सुत इक जायौ। 
गुरुचर गुनि गुन तासु नाम असमंज azar N 
सुमाते Wi जनी एक तूँची अति aza l 
निकसे जासाँ साठ सहस लघु वीज सरिस सुत ॥ १४॥ 


दीरघ gaa ata पालि ते धाइ बढ़ाए। 
समसय-संग सब-ञ्रंग रूप जोबन अधिकाए॥ 
महा वीर वरिवंड भए महि-मंडल-मंडन | 
निज भुजदंड उदंड चंड-अरि-मुंड-विहंडन ॥१५॥ 


उत aaia भयो भूरि-बल-विक्रम-साली | 
पै अति उद्धत कुल-विरुद्ध निर्वुद्धि कुचाली ॥ 
कलित कस्पतरु माहि कटुक माहुर-फल आयौ | 
बिधि कलंक को da बिमल-बिधु-अक लगायो ॥१६॥ 


ताकी क्रोड़ा बिषम माहिँ पीड़ा जग पावत। 
पुर-बालक बहु पकरि सदा सो सरित Sam ॥ 
दीन प्रजा दुख पाइ आइ नृप-द्वार गुहारति। 
लहत भूप संताप चहत तिनकी अति आरति elt 


सुनि पुकार इक बार नीर नैननि नृप ढाऱ्यौ । 
तुरत ताहि तजि नेह गेह से! aft निकारो ॥ 
जैसे” जब बहु करि उपाय औषधि हिय हारत। 
सब Uu दुख-देत दंत बुधित्रंत उखारत ect 
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गंगावतरण 


ताकी सुत सुभ अंसुमान कल्ल-कीरति-धारी | 
प्रिय-बादी प्रिय-रूप भूप-परिजन-हितकारी ॥ 
भयौ gat हे धीर वीर बरिबंड प्रतापी । 
परम विनीत पुनीत नीति-मरजादा-थापी e 


दियो राज का काज ताहि जुवराज बनायो | 
SICH के करन माहिँ नृप निज मन लाया। 
बालि साधनी-पुं मंजु मंडप wart) 
जाको सोभा fafa विस्त्रकर्मा सकुचायौ cil 


ऋत्विज-गन अति निपुन बेद-विद्‌ न्यौति पठाए | 
गुरु afte लै ऋषि-समाज सादर az आए ॥ 
SÀ किति-पति स्यामकरन सुबरन बर बाजी | 
ताके सँग डटि चली विकट सुभटनि की राजी ॥२१॥ 


परम साहसी साठ सहस नृप-सुत असि-बाही | 
दृढ़-दीरघ-बल-बलित-काय अतिसय उतसाही || 
गर्जत aa चले संग सब an उमैठत | 
जिनको लखि आतंक बंक-अरि-उर भय पैठत ॥२२॥ 
Raut अस्र चहुँ ओर छोर छिति की सब छानी | 
पै मनसायौ d'm ef कोड प्रतिभट मानी ॥ 
vat बाँधिवो aft aft कोउ ताहि न देखत | 
प्रत्युत पूजि सभीति ईति बीती निज लेखत ।।२३॥। 
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प्रथम सर्ग ७ 


इमि बाजी प्रति नगर सगर-कीरति कल थापी | 
ताकी प्रभुता-छाप टाप-रेखनि छिति छापी॥ 
करि करनी की अवधि अवध सब cafe पधारे | 
देत gait करत नाद अति आनँदवारे ॥२४॥ 


यह लखि मघवा fafa माखि मख-भंग विचारपौ | 
स्यामकरन-अपहरण-मंत्र हिय हठि निरधारों ॥ 
पै रच्छक रन-दच्छ देखि अच्छय-बल-साली | 
भयौ प्रतच्छ न लच्छ अलच्छहिँ A कुचाली ॥२५॥ 


पुनि गुनि सगर-प्रताप ताहि निज नगर न राख्यो | 
कोउ अति दुर्गम दूर देस गोपन अभिलाख्यौ i 
पर्व-दिवस लै अस्व चल्यो चहुँघा चख फेरत। 
नर-अभुक्त उपयुक्त थान ताके हित हेरत ॥२६॥ 


महि-मंडल सब सोधि सपदि पाताल पधारयो। 
कपिल-धाम अभिराम vat हिय हरषि निहार ॥ 
गयौ अस्त्र wu छोड़ि जहाँ मुनि करत तपस्या | 
बिरची राज-समाज-काज अति कठिन समस्या ।।२७॥ 


इत विस्मित-चित चकित लगे चहँ दिसि सब area | 
बुधि-प्रमान अनुमान-सिंधु अवगाहन थाहन॥ 
वायु-बेग रथ बाजि साजि कोउ दोर लगावत। 
काउ बन-उपबन-हाट-बाट-बीधिनि मै, धावत ॥२८॥ 
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ऽ गंगावतरण 


तिल-तिल्ल सब मिलि सकल मेदिनी-मंडल ur | 
wa सस्र बहु साजि गाजि दस दिसि अवरोध्यौ | 
भए थकित सब खोजि अस्व की खोज न पाई। 
गए धर्म की धाक जथा नहिँ देति fears wee 


तब भूपति-ढिग आनि caen विषम बखानी | 
बिस्मय-त्रीड़ा-त्रास-हास-लटपठ ug वानी॥ 
qui रंग मै भंग दंग हैं सकल विचारत | 
मूक भाव सो एक एक को बदन निहारत ॥३०॥ 


उपाध्याय-गन धाइ धवल अनन लटकाए। 
त्रिकुटी उँचै ससंक बंक अ्रकुटी भभराए॥ 
भरि गॅभीर स्वरर भाव भूप ai कियौ निवेदन | 
गया पर्व-दिन अस्व भयौ भारी fader ।।३१॥ 
सुनि अति अनहित वैन भए नृप-नैन Rais’ 
win उठे भुजदंड तने तेवर asia’ | 
कह्यौ सारथी af त्रिपथ-गामी रथ ad 


महाचाप सायक अमोघ भाधनि भरि बाँधी ॥३२॥ 


सेनप होहि aag सकल-जग-जीतनहारे । 
हम चलि देखें आप कोन कों प्रान न प्यारे ॥ 
काका सिर धर तागि धरा पर quu चहत है। 
का जम-गाल कराल भाल निज भरन चहत है ॥३३॥ 
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प्रथम सग £ 


चाह्यो उठन भुवाल भाषि इमि बलकति बानी । 
पै राख्यौ कर पकरि रोकि गुरुबर विज्ञानी ॥ 
कह्यौ अहो नृप कोन ढार यह ढरन चहत Br] 
aa जज्ञ-फल-लोप कोप करि करन चहत हा ॥३४।। 


जज्ञ-सरन sit त्यागि चरन बाहिर फढ़ि जैहै | 
a? wt मख-भंग रंग रिपु का afe जेहे॥ 
पुनि याहू ता करि विवेक मन $a विचारी । 
कापै ama सेन कोन जग सत्रु तिहारै ॥३५॥ 


महि-संडल मै“ भूप कोन ऐसे भट मानो। 
जो तव अच्छ-समच्छ सकत कर पकरि कृपानी ॥ 
^ 


पै विन जानें कही कौन पे mg चलैहो । 
उथलपथल थल CR" बृथा कळु लाभ न FT ॥३६॥ ' 
करि उपयुक्त उपाय प्रथम हय-खोज लगाभ्रौ | 
जथाजोग उद्योग साधि ताको gf TATU 
अपकीरति अपमान अमंगल न तु aT Be] 
विमल भानु-कुल आनि राहु-छाया परि FF gn 


इमि gad बचन गुरुदेव के बिधि-बिबेक-आद्र-भरे | 
अति सोक सोच संकोच के खीच-बीच नरपति परे ॥३८॥ 
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द्वितीय सर्ग 


तब नृप गुरु-पद día चंदसेखर उर ध्याए। 
जज्ञ git ठानि बिज्ञ दैवज्ञ बुलाए॥ 
पूजि जथाबिधि असन बसन भूषन सौँ WU | 
दिए दच्छिना are” लच्छ सुबरन पय-पोषे ॥ १॥ 


बहुरि जोरि जुग पानि सानि ae रस बर बानी । 
स्यामकरन को हरन-व्यवस्था विषम बखानी || 

at oS ७ ), 
कियो प्र्न पुनि गया कहाँ वह अस्त्र हमारी | 
हारे हेरि समस्त व्यस्त महि-मंडल सारो ।। २॥ 


कढ़ी परति करबाल कोस At चमकि-चमकि कै । 
निकसे आवत बान तून at तमकि-तमकि कै ॥ 
उठि-उठि कर रहि जात कसकि तिनके बाहन को | 
पे न लगति अरि-खोज रोज at उतसाहन कों ॥ ३॥ 


जोग लगन दिन aaa साधि सब लगे बिचारन | 
रेखा अंक dae dif पाटी पर qua ॥ 
करि करि पृथक विचार मेलि सब सार निसार । 
गनपति गिरा मनाइ नाइ सिर बचन FATA ४ ॥ 
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द्वितीय सर्ग ११ 


बाजी गये पताल यहै ग्रह-चाल बताबति। 
हरनहार का धाम ठाम उँचो ठहरावति॥ 
है मिलिबा स्रम-साध्य दैव पर अंत मिलैहे। 
हेहै सुभ परिनाम आदि अति असुभ लखेहै॥ ५॥ 


सुनि गनकनि की गूढ़ गिरा सब विस्मय पागे। 
असुभ-त्रास-सुभ-आस-भरे निरखन मुख ATT 
सख राखन at रंग पाइ नरपति हरियाने। 
मानो सूखत सालि-खेत पर घन घहराने॥|६॥ 


्रोर भाव सब भूलि भूप मन मै. मुद मान्यो । 
परमारथ का लाभ अस्त-पावन मै. AAN I 
साठ सहस सुत धीर वीर बरिबंड बुलाए। 
कर्ष-हर्प-आमप-जनक बर वचन सुनाए॥७॥ 


जाके पूत सपूत fs तुम से बल-साली। 
ताकी हय हरि लेहि हाय कोउ कूर कुचाली ॥ 
देव दनुज थहरात देखि दल तात तिहारी । 
कहा ag चपल चोर आधे-जियवारी ॥ ८॥ 
$E अति हित-दानि अस्त्र जो हाथ न RI 
dada की साक धाक माटी मिलि जैहै॥ 
è qag कटि-बद्ध सकल मन-सुद्ध सिधारी। 
पैठि पेलि पाताल तुरत हय हेरि निकारी॥ <॥ 
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१२ गंगावतरण 


उथलपथल तल करहु सकल agar धरि नाठौ | 
जल-मय थल करि देहु जलधि सब थल भरि भाठो || 
सुर किन्नर नर नाग अख्-हर्ता जिहिँ पाश्रौ | 
तुर्त gim छीनि ताहि जम-लोक पठाओ poll 


(8^ आहुति देत भए दीच्छित हम तब d 
करिह पूरन जज्ञ पाइ बाजी aff जब dig] 
तातै/ तन मन ate बेगि विक्रम विस्तारे । 
धरे ईस कर सीस करे कल्यान तिहारी een 


पितु-आयसु सुनि सकल सुमति-नंदन मन मापे | 
ce तमकि तोलि भुजदंड चंड विक्रम अभिलापे || 

चले नाइ पद माथ हाथ मोछनि पर फेरत। 

सिहनाद विकराल लाल लोचन करि हेरत ॥१२॥ 


जोजन जोजन बाँटि खोदि खोजन महि लागे। 
सूल-कुदाल-गदाल-घात-रब सब जग जागे॥ 
मनहु खाइ हिय ag मेदिनी मर्म-विदारी-- 
टेरति उच्च विषाद-नाद सौ हरि दुख-हारी ॥१३॥ 


प्रबल प्रहारनि पौन चपल बाजी af चमकत | 
हलचल होत समुद्र भत्र-्रद्री-उर JAFA 
ved फुलिंग असेस सेस मानौ फुफुकारत। 
सुरपतिहूँ पछतात प्रलय-अआगम निरधारत ॥१४॥ 
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| गैँडा सिंह nia da आदिक बनचारी। 
राकस-असुर-समाज उरग महि-उदर-बिहारी | 
बिदलित हात aña विकल विललात बिसूरत | 
हाहाकार मचाइ दिसनि करुना सो पूरत ॥१५॥ 


तहस-नहस करि सहस साठ जोजन बसुधा-तल | 

| जंबुदीप až कोद खोदि सब किया रसातल ॥ 

| उत्तट-पल्लट है गई सकल मिति थिति जलथल की | 
उड़ी अचलता-धाक धूरि हर बिचलि अचल की ॥१६॥ 


dq दनुज गंधर्व नाग तब सब अकुलाए। 
सबं लोक के पूज्य पितामह ce gf AN | 
माथ नाइ मन पाइ हाथ जुग जोरि सुबानी। 
हे उदास भरि साँस कही जग-त्रास-कहानी ॥१७॥ 


सगर-सुवन सुख-ठुवन भुवन खोदे सब डारत। 
जलचारी बहु सिद्ध संत मारे अरु मारत।। 
कछु काहू की कानि आन उर मै नहि, राखत | 
परम प्रचंड उदंड बदन आवत सा भाषत ॥१८॥ 
इहे कियो मख-भंग इहै हरि लियौ gim | 
at कहि हिंसत सबहि लहै जासौँ जहैँ संगम ॥ 
साठ सहस महिपाल-पूत महि-मर्म विदारत | i 
त्राहि-त्राहि भगवंत भए प्रानी सब ARA ॥१-॥ 
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१४ 


गंगावतरण 
लखि देवनि की भीति प्रीति-जुत कद्यौ बिधाता | 
qug धीर महि-पीर बेगि हरिहे जगत्राता ॥ 
सोइ प्रभु करुना-पुज मंजु महिषी यह जाकी | 
कपिल्-रूप धरि धरत करत रच्छा नित याकी pell 


इहिँ बिधि करत gaa जबै पाताल faa? | 


~ -. ~ Ns Naw 
- कपिल-काप-बिकराल-ज्त्राल at सब जरि जहे ॥ 


anv 


भूमि-भेद at कियो वेद आदिहि निर्धारन | 
सगर-कुमारनि-काज आज जारन AT कारन ॥२१॥ 


यह सुनि cuu पाइ ठाइ कछु देव ढिठाए। 
कपिलदेव-गुन-गान करत निज-निज गृह आए ॥ 
इत नृप-सगर-कुमार रसातल चहूँ दिसि धाए। 
facit पै न हय हारि पलटि पुनि पितु पहँ आए ॥२२॥ 


सादर सब सिर नाइ सकल gia सुनायो | 
पुनि i अब होत कहा आयसु मन-भायो [| 
Dew 


सुनत fam संबाद भूप टेढ़ी करि भाहे । 
मानि महा हित-हानि बचन बोले अनखोँहे” ।२३॥ 


महि नीचे हय-जोग ज्योतिसी-लेग बतावत | 
at पुनि कारन कीन हेरि जाँ हाथ न आवत ॥ 
फिरि धरि धीर गॅभीर arf पाताल qund | 
हय हर्ता-्ुत हेरि Rea विस्तारौ ।।२४।। 
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द्वितीय सर्ग १५ 
पितु-प्रेरित gf चले विपुल-बल-बिक्रमधारी | 
साठ सहस बरिवंड वीर सुर-नर-भय-कारी ॥ 
aig पताल उताल ak सब खोजन लागे | 
सच्यो महा उत्पात नाग-असुरादिक भागे ॥२५॥ 


दिग-छोरनि की कोरि ह्लगे सब दोरि दबावन | 
सरर-प्रचंड-प्रताप-दाप-धौसा धमकावन ॥ 
देखे दिग्गज तिन विसाल वल विक्रमवारे। 
सिर पर परम अपार भार धरनी को धारे।२६॥ 


करि प्रदच्छिना पूजि सबनि सादर सिर नायी | 
कहि मख-भंग-प्रसंग सकल निज काज सुनायो ॥ 
पै तिनहुँ at मिली dm नहिँ सोध तुरग की। 
तब उदास है लही दसा मनि-हीन उरग की RII 


सब मिलि सोचन लगे कोन करतब अब कीजै | 
arat पितु-हित साधि जगत अतुलित जस लीजै ॥ 
खोजे सकल पताल व्याल-असुरादि विदारे | 
बल विक्रम uw a भए सब व्यर्थ हमारे IRGI 


कोउ आपुन बनि विज्ञ अज्ञ देवज्ञनि भाषत | 
कोउ सरोष सब दोप देव माथे पर राखत ॥ 
कहत सबै बिन तुरग उरग-पुर at जो s । 
पुरजन-परिजन-पितहिँ कौन मुख मलिन fad ॥२४॥ 
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१६ गंगावतरण 
A A - w ^. ^ sw 
काहू विधि जो साध कहूँ बाजी की wu 
ta A w Aw 
ता कालहु को गाल फारि तुरतहि sfr ॥ 
पै बिन जाने हाय कोन d हाथ fuum | 
काका स्रोनित afta क्ृपानहिं पान RUA ॥३०॥ 


इमि विलखत बतरात चकित चितवत चख Xd | 

भए मंद-मुख-चंद गर्व-सर्वरि के AAN 
पूरब-दक्खिन-छार-ओर गवने उत्तर d | | 
चले अग्नि मै wag aft भावी-कर बर तै ॥३१॥ 


भई छीक पग-संग अंग बाएँ सब फरके। 
A—M ~ P 
सरके सकल उछाह अकथ भय भरि उर धरके ।| 
पै निरास-हठ ठानि बढ़े यह मानि अभागे | 
As ७ 
अब घौँ अलहन कान अखर-श्र-ल्हन के आगे ॥३२॥ 


AA जात मग माहिँ ठाम इक परम मनोहर | 
निज सोभा मनु खर्ग गाडि af धरी धरोहर || 
मनि-मय पत्रत-पुंज मंजु कंचन-मय धरनी । 
तेज-रासि दिग-छोर उए मानौ सत तरनी ॥३३॥ 


देखे तिन तप करत तहाँ मुनिबर-बपुधारी | 

स्वयं कपिल भगवान भूमि-भय-निखिल-निवारी || 

ध्यानावस्थित सांतरूप पद्मासन मारे। 
Ay ० w 

राम रोम at mega चहुँ पास qeu ।।३४।। 
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द्वितीय सर्ग १७ 


इक fafa देख्यौ चरत चारु निज मख कौ बाजी | 
उठी उमगि सव अंग इर्प-पुलकनि की राजी | 
n ^ c ~ A A 
दवी दीनता गइ ग्लानि खिसियानि सिरानी। 
भावी-बस उर बहुरि अमित अहमति अधिकानी ॥३५॥ 


निहचय जानि अज्ञान कपिलदेवहिं हय-हर्ता | 
जज्ञ-विधन कौ मूल सकल निज aa कौ कर्ता ॥ 
aft धरि सूल कुदाल सैल विटपनि की सापा | 
me बुद्धि-विरुद्ध क्रुद्ध जलपत दुर्भाषा ॥३६॥ 


रे दुर्मति दुर्भाग्य दुष्ट gaa gua i 
कायर कूर कुपूत कपट-रत कुटिल-कला-मय |l 
हय Cuz पाताल aS Fat बक-ध्यानी | 

^ A < 
सगर-सुतनि की पे महान महिमा नहिं जानी ।३७॥ 


कोलाहल सुनि ifs चपल पल कपिल vau 
निरखे सगर-किसोर घोर-बल-विक्रमवारे ॥ 
करि कराल दृग लाल तमकि तिनकै तन qui 
किये gata हुंकार छोमि त्रिभुवन भय छाक्यो ॥३८॥ 


सब अंगनि इक-संग दीठि दामिनि at qua | 
बज-घात at अति कराल “हुं”? की धुनि धमकी || 
देखत-देखत भए सकल जरि छार छनक मै | 
दारु-पुत्ततनि माहि लगी मनु आगि तनक में uas 
R 
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१८ गंगावतरण 


इमि सगर-नृपति-नंदन सकल कपिल-कोप परि जरि गए | i 
मनु साठ सहस नरमेध मख गंग-अवतरन-हित भए Voll 
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तृतीय सर्ग 


इत नित आहुति देत रहे नृप जज्ञ जगाए। 
अस्तर अख-हर्तार अस्त्रःखोजिनि मन लाए॥ 
भए बिविध अपसगुन परो उर भभरि अचानक | 
मख-मंडप मुद-मूल लग्यौ दृग लगन भयानक ॥ १॥ 


बहु दिन बीते जानि आनि कछु हृदय सकाए | 
अंसुमान सो कहे भूप बर बचन सुहाए॥ 
तव पितरनि at गए तात बहु दिवस सिराए। 
हय-हेरन के फेर माहि सब आप हिराए॥ २॥ 


देव दनुज नर नाहिँ fare” कोउ बाँधनहारी | 
पै संकित चित होत दैव-करतब गुनि न्यारी ॥ 
तिनको समुक्ति uum सुद्ध उद्धत अभिमानी। 
लखि AAJA उर उठति असुभ-संका अनजानी ॥ ३॥ 


ga निज पुरषनि सरिस विज्ञ बल-बिक्रम-धारी | 
हंस-बंस के सब - प्रसंस्य-गुन-गन-अधिकारी ॥ 
खोजि अस्व तिन सहित परम हित करो हमारी । 


चारिहु जुग मै रहे सुजस सुभ अमर तिहारी ॥ ४॥ 
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गंगावतरण 


qui कठिन कृपान पानि धनु बान सँभारी। 
महि-तीचै बहु बसत जीव हिंसक ध्रुव धारी ॥ 
प्रतिबाधक बधि afa dagai अभिनंदै । 
लह सिद्धि सानंद सकल-दुख-दंद निकंदो ॥ vat 


qf amg सुभ सीस ईस-चरननि चित dat | 
qq ug पाथेय सूर सेनप सँग लीने ॥ 
असुमान सुख मानि चल्यो हेरन बर बाजी। 
गुरु बसिष्ट-पद्‌ पूजि día विप्रनि की राजी॥ ६॥ 


गिरि-खाहनि खाड़िनि गँभीर सा aa करि सोध्यो | 
कूप-स रित-सर-ताल-खाल-पालनि मन बोध्यो ॥ 
पै न wea की टोह HE काहू A पाईं। 
न तु पताल-पुर-पंथ दियौ कहुँ दृगनि दिखाई ell 


इक दिन देख्यो जात भूमि-नीचे को ART 
सगर-सुतनि को खन्यौ अतल-वितलादिक-पारग || 
तिहिँ लखि ललकि कुमार लग्यो टग-डोरनि थाहन | 
ag विस्मय कळु हर्ष कछुक चिंता at चाहन || ८॥ 


भानु-वंस का बहुरि वीर बर विरद Part | 
कर कृपान उर इंस-आस तिहि मग पग धारो ॥ 
जाइ रसातल धाइ दिब्य दिग्गज सब Gu | 
देव-दनुज-सेबित निहारि अति सुभ करि लेखे ॥ &॥ 
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तृतीय सगै २१ 


करि करि सबहिँ प्रनाम नाम कहि काम जनायै | 
पै तिनहुँ df dm अख-संबाद न adr 
लहि असीस चलि चपल सकल पुनि पाय बढ़ाए | 

हत दुसह-दुख-दाह कपिल-शअ्स्रम मे आए ॥१०॥ 


O 


सुगति wes तहँ मिल्यो सुमति-भ्राता सुभ-दानी | 
मानहु मंगल सकुन-राज कीन्ही अगवानी || 
जानि पितामह-सरिस कुँवर सादर सिर Ui 
निज आगम को सकल विषम संबाद सुनायो ॥११॥ 


बहुरि mat कर जोरि बिनय-रस बोरि बचन मैँ | 
तात तुम्हें” सब ज्ञात तिहारी गति त्रिभुवन मैं ॥ 
पितरनि at gata कछुक करुना करि भाषो | 
पुनि कहि कहाँ तुरंग रंग रबि-कुल को राखे! ॥१२॥ 


agaa के बेन बेनतेयहिं अति भाए। 
सगर-सुतनि at सुमिरि सोचि लोचन भरि आए | 
करी भाँति बहु पच्छि-राज जुबराज - बड़ाई | 
बरनि वीरता विनय बचन-रचना-चतुराई ॥११॥ 
wr बहुरि बताइ छार-रासिनि को RA । 
निज पितरनि की पूत दसा दारुन यह देखै ॥ 


भए छनक मै छार सकल निज पाप प्रबल at | 
अप्रमेय-तप-तेज कपिल के कोप-अनल सो ॥१४॥ 
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२२ गंगावतरण 


at कहि जथा-प्रसंग कथा संछेप बखानी। | 
हत gaa zi caf सोक-सरिता उमगानी ॥ 
सुमान सुनि समाचार सब अति दुख पाग्यो । 

लखि लखि छार wem खाइ विलपन लुठि लाग्यो uu 


हाय तात यह भयौ घात बिन बात तिहारी । | 
होम करत कर जरौ परग्रौ विधि बाम हमारौ ॥ 
आए बाजी लेन बेचि बाजी इमि सोवत। 

उठत Fat न पिलु लखत बाट उत इत सिसु रोवत ॥१६॥ 


f 
EN D ~ | 
— सके न देखि उदास कबहुँ तुम बदन हमारो। | 
विलकत आज विलोकि क्यौ न कर गहि बुलकारौ ॥ | 
खेलन खोरि न दियौ हमै तुम ung | 
| 


Re 


से अब mg आइ छार-रासिनि w^ लेटे tel 


पठयौ हमें” भुवाल तात सुधि लेन तिहारी। 
he कहा संबाद जाइ हम सर्म-बिदारी ॥ 
सुनतहि ताकी कोन दसा दारुन हे जेहे। 
सुमति केसिनी की विषाद-मरजाद नसैहे ॥१८॥ 


सुनि यह विषम विललाप ताप खग-पति अति पायौ | 
कहि अनेक इतिहास ताहि बहु बिधि समुभायो || 
धीर बीर इच्चाकु-बंस को विरद o Gumi i 
L WW 4 का सुभ परम धरम धीरज निरधारपौ ।।१४॥ | 
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| तृतीय सर्ग २३ 


| गुरु बसिष्ठ का सिष्य भाषि दे मरक war 
भावी-भोग न टरन जोग सब भाँति लखायो।॥ 
| gf इक दिसि चलि कपिलदेव को दरस करायै । 
| तिनके पास पुनीत जज्ञ-हय चरत दिखायी Roll 


| aga Ram wat ag मुनि-दरसन ते | 
कछुक तोष हय हेरि R श्रासा सरसन तै“ ॥ 

| माथ नाइ सकुचाइ मनहिं मन बंदन कीन्यो | 

| धन्यबाद इहि लाभ-काज खग-राजहिं AAT Ret 


| लग्यौ बहुरि सो लखन कोऊ सुचि-रुचिर-जलासय | 
| जासी लहि जल-क्रिया जाहिँ सब पितर सुरालय |i 
| करि लच्छित यह लच्छ पच्छि-पति चायनि चाह्यौ । 
| wr सील विवेक बरनि कहि साधु wu Rx 


पुनि नैननि भरि नीर पीरजुत बचन उचारप्रौ। 
h अप्रमेय-तप-कपिल-साप तव पितरनि जायो॥ 
! लहि यह लाकिक आप ताप तिनको नहिँ जैहै | 
सात समुंदर बीच न बाड़व-ज्वाल जुड़ेहे ॥२३॥ 


तिनके तारन का उपाय दुस्साध्य महा है। 
पै तिहिँ aafea हंस-बंस बर बाध्य महा है॥ 
| केवल गंग-तरंग पाप यह टारि सकति है। 
कपिल-साप at ब्रह्मद्रव उद्धारि सकति है ॥२४॥ 
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२४ गंगावतरण 


Av 


धर्म-धीर जा बीर इन्हें! तारन सन ठाने। 
सो aa साधि अभंग गंग इहिँ आसम आत I 
परत छार सो धार तुरत fant तरि SU 
कपिल-साप को दाप पाप के ताप P ॥२५॥ 


Nw 


कोऊ अपर उपाय fees तारन का नाही" | 
हम करि गूढ़ बिचार चारु देख्यो मन माही || 
ad अब लै तुरग तात तुम सपदि सिधाओ। 
Set बाट yam काल जनि gar विता्रौ ॥२६॥ 


अंसुमान करि कान विस्नु-बाहन की बानी। 
a विस्मित-चित नमित-सीस बहु विनय बखानी ॥ 
mat सपुलकित गात बात सुनि तात तिहारी | 
गुप्त-गंग-गुन-गान-सुनन-स्रद्धा उर घारी ॥२७॥ 


SK करि कल कृपा कही प्रनतारति-बारन | 
अपर नदिनि at अधिक गंग-महिमा कौ कारन || 
जो कपिलहु की कठिन साप करि दूरि सकति है | 
परम-पाप-पर्वतहु चटकि चकचूरि सकति है ॥२८॥ 


अंसुमान की मंजु बचन-रचना-चतुराई | 
सुनि खगपति-मति-सी“व फड़कि शुनि ग्रीव wenig 
सुमिरि गंग-गुन-रूप भए सुख-मगन एक छन | 
पुनि सँभारि उर धारि धीर बोले प्रमुदित-मन ee 
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तृतीय सग २५ 
अहा तात हम कहा गंग की बात WS | 
सहस सारदा सेस जाति कहि पार न wu ॥ 
पूरन त्रह्म-स्वरूप विगत-बकवाद वही है। 
नि्गुंन-सगुन-विबाद्‌-वीच aaa वही है॥३०॥ 


कोटिनि विधि-हरि-हरहिँ विविध St नाच नचावत | 
निज इच्छा-अबुसार gaa पोषत विनसावत ॥ 
वह ताही को द्रवीभूत सुभ रूप विमल है। 
ada’ ताके प्रभाव का भाव प्रबल है ae 


ताकी महिमा अति महान को जानि सकत है। 
पारावार अपार कोन करि पार सकत È 
सेवत ताहि विरंचि संचि सादर मन लाए। 
हरि हर ताके भूरि भाग पर रहत सिहाए।३२॥। 


aaga बसिष्ठदेव कङुल-इष्ट तिहारे । 
जानत गंग-प्रभाव-भाव त्रिभुवन ते. न्यारे॥ 
निज-नाथहि सुनि कहत कथा उतपति की ताकी | 
हमहूँ कछु मति सरिस बात बूफी महिमा की ॥३३।। 


साया ब्रह्म स्वरूप जुगल aa इक थल है | 
भुक्ति-मुक्तिफल दिव्य दाऊ ताके” करतल है ॥ 
काड न असंभव काज ताहि fag कछु कारन | 
एकै बात fra पाइ पापी नहि तारन ॥३४॥ 
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२६ गंगांवतरण 


इमि गुनत गंग-गुन-गन गहकि गरुड़-गिरा गद्गद भई । 
मनु प्रबल प्रबाह अथाह की तरल तरंगनि परि गई ॥३५॥ 
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चतुर्थ सगे 


असमान सनि गुप्त गंग-महिमा मन-मानी । 
पथ जारि पुनि पच्छि-नाथ at विनय बखानी ॥ 
सुनि यह रुचिर रहस्य-वात तव तात अनाखा। 
aaga भयो महान जाति चित-वृत्ति न तोखी ॥ १॥ 


खद्धा बढ़ी अपार अपर वृत्तांत सुनन का। 
तव आनन सै gaa चारु सुभ सुमन चुनन की ॥ 
at पूछन चहत mum उर ठाइ fea 
बालक जानि अजान धरी जनि रोप रुखाई।। २॥ 


कोटिनि विधि हरि संभु आदि सुर-गन तुम भाषे | 
सबका नेता mat एक जाके सब राखे॥ 
JAT कळु सुभ नाम धाम अरु काम बखानों। 
जातै” यह भ्रम-भौर-परयो मन लहै ठिकाना ३॥ 


बहरि कहै सो अति अनूप जल-रूप भया st | 
बिघिहीँ के” गृह पूज्य सकल सुर-भूप भयौ क्यों ॥ 
महा-माह-तम-ताम भरो उरब्योम प्रकासा । 
ज्ञान-भानु स-मलान करत संसय-अहि नासो ॥ ४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


पता Trust, Den and éGangotri. Funding by IKS. जा y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


*G गंगावतरण 


सुनत dax की विनय दीन छल-हीन सुहाई । 
गुनत गंग-कल-कथा-सुनन की आतुरताई ॥ 
हरिजानहु हिय हुलसि कहन-स्रद्धा सरसानी | 
इमि मुख-मग ह्वै अति उदार वानी उमगानी || ५॥ 


यह इतिहास पुनीत महमुद-मंगल-कारी । 

जद्यपि परम रहस्य देव-मुनिहूँ-मन-हारी | 

तड अधिकारी जानि तुम्हें” हम कछुक सुनावत | 
ESI ne A 

कहत सुन्यौ निज प्रभुहिँ तत्त्व ताको गहि गावत || ६ ॥ 


अखिल - कोटि - ब्रह्मांड -परम - प्रभुता - ध्रुव - धारी । 
Sud आनंद-कंद स्वच्छंद्‌-विहारी ॥ 
नित नव लीला ललित ठानि गोल्लाक-ग्रजिर a | 
रमत राधिका-संग रास-रस-रंग सुचिर में ॥ ७॥ 


इक दिन लहि कातिक-पुनीत-पूनो मन-भाई | 
श्रीराधा-उत्सव महान अति आनेद-दाई || 
बिधि हरि हर लै मुख्य देव गोलोक सिधाए। 
जुगल-दरस को सरस लालसा लोचन लाए G 


देखि quí की परम रम्य सुखमा सुघराई | 

तजी चकित-चित-चखहुँ सुभाविक चंचलताई ॥ 

लहि अमंद आनंद एकटक देखि रहन ati j 
लूट्यौ सुर-गन लाहु aa अनिमेष लहन ATIE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
चतुर्थ सग RE 
बन उपबन आराम ग्राम पुर नगर Talks | 
लसत ललित अभिराम az fafa अति छबि छाए ॥ 
बत्तिस-बन-संयु्त बीच दृदाबन राजत। 
Aaga गिरिराज मंजु मनि-मय छबि छाजत ॥१०॥ 


दिव्य guia की पाँति लसति, बहु भाँति सुहाई | 
ललित लता बहु लहलहाति, जिनसौँ लपटाई | 
स्यामबरनि सन-हरनि नदी meer अति निर्मल | 
कलित-कंज-वहु-रंग बहति qe मंजु मधुर-जल ॥११॥ 


सीतल सुखद समीर धीर परिमल बगरावत | 
quia बिबिध बिहंग मधुप गूँजत सभावतः ll 
वह सुगंध वह रंग ढंग की लखि | 
लगति चित्र सी नंदनादि बन की चटकाई ॥१२॥ 
जहेँ - ae गोपी aaa सानंद stis | 
जुगल-प्रेम-मद-छाक-छकी STAT मग Sm ॥ 
थिर-बर-बैस अनूप-रूप गुन-गबे-गसीली । 
बिबिध-बिलास-हुलास-रास-रँग-र्त रसीली ।।१३॥। 


जित-तित सुरभि सबत्स चरतिँ बिचरति सुखसानी | 
बिबिध-बरनि मनहरनि तरुनि सुभ-गुन-सरसानी ॥ 
हेम-कलित of aa पुच्छ-मंडित-मुकताली । 
पग नूपुर झनकार झूल की भलक निराली ॥१४॥ 
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३० गंगावतरण 


मध्य कच्छ d" अरुन अच्छ अच्छ्यबट राजत | 
aag लोक-पति-सीस छत्र मानिक-मय छाजत || 
कोटि-चंद-द्युति-दिव्य लसत तहँ चारु XAA | 
सञ्जित बिबिध बिधान लाइ सब साज SHAT eI! 


ताको नीचे gat सहस-दल कमल सुहायौ | 
अति बिचित्र जिहि चित्र न सब्दनि जात खँचायो ॥ 
सुभ पोड्स-दल कमल अमल राजत तिहि ऊपर | 
अष्ट दलनि कौ बहुरि बनज सोमित ताह पर ॥१६॥ 


तीन्यौ क्रम सौँ अधिक - अधिक सोभा-सरसाए | | 
पद्मराग agin लाइ रचि रुचिर qA | | 
कंकन-मय किंजलक-दलक-य॒ति झलमल भलकति | 
मर्कत-मनि-कृत कलित-कर्निका-छवि छुटि TAA ॥१७॥ 


कंजहि सी gaya परम अति अजगुतहाई | 

gaa माहि सुगंध मनिनि मे, कामलताई ॥ 

तिद्वि थल की सुखमा अनूप कासो कहि आवै | 
St माया निज-प्रभु-बिलास-हित safe बनावे ॥१८॥ 


मध्य at पर मंजु रतन-सिहासन ar | 
जाकी सुखमा कहत सहस-मनि-धर-मन मोहे | 
ताल-मेल at मेलि रतन बह्ु-रंग लगाए। 
जिनकी द्युति at कोटि नवग्रह रहत चकाए ॥१४॥ 
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गौर- स्याम - दोउ - तेज - तत्त्व-सदु - मूरति - धारी ॥ 
घनीभूत सुभ सुद्ध सच्चिदानंद अखंडित | 
ब्रह्म अनादि सु आदि-सक्ति-जुत गुन-गन-मंडित Roll 


इक इक aie उमाहि किए गलबाहि विराजे“ | 
इक इक कर बड़भाग बनज बंसी कल BIN” ॥ 
मनु तमाल पर सोनजुह्ी की Aa माल बर। 
स्याम-तामरस-दाम प्रफुल्लित AJA पर ॥२१॥ 


तापर लखे विराजमान वर जुगल-विहारी | 


| नीज्ञ पीत अभिराम बसन युति-धाम AUT | 
मनहु एक को रंग एक निज अंग अँगाए ॥ 
निज-निज-रुचि-अनुहार धरे दाउ दिब्य विभूषन | 
जा तन-द्ुति की दमक पाइ चमकत ज्यौँ पूषन ॥२२॥ 


उर विलसत सुभ पारिजात के हार मनोहर | 
सब लोकनि की फूल-गंध के मूल WA बर ॥ 

l चारु चंद्रिका मंजु मुकुट छहरत छबि-छाए | 
मनहु रतन तन-तेज पाइ सिर चढि इतराए ॥२३॥ 


विपुल पुलक SHAM परसपर सरस परस के | 
पीत नील मनि ae मने अंकुर सुचि रस के ॥ 
सुधि करि विविध विलास फुरति अंग अंग फुरहरी | 
मनु सुखमा कै सिधु उठति आनंद की लहरी ॥२४॥ 
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दाउ दोउनि ai निरखि हरपि आनेंद-रस चाखत | | 
दोउ दोउनि की सुरुचि मूक भावनि at राखत ॥ 
दाउ दोउनि की प्रभा पाइ इकरंग हरियाने | 
इक-मन इक-रुचि एक-प्रान इक-रस सरसाने | २५॥ 


मुखनि मंद मुसकानि कृपा-उमगानि बतावति। 

चखनि चपलता चारु ढरनि-्रातुरी जतावति ॥ 

जो ब्रह्मांड निकाय माहिँ सुखमा सुघराई। | 
ट्रै दल ताके परम बीज के सुभ सुखदाई ।।२६॥ 


लखि वह सुखद समाज-साज वह निखिल निकाई | 
वह माधुरी स-लोन तथा वह मधुर लुनाई | 
भए देव-गन मगन anf ग्रानँद-जल छायो | 
बलिहारी कहि रहे मौन गहुरि गर आये ॥२७॥ 


ह देवनि को देखि दसा प्रभु जन-हित-कारी | 
कृपा-दृष्टि साँ हेरि हरपि हिय-हिलग निवारी ॥ 
बहुरि पूछि कुसलात मंजु. मृदु बचन SMC | 
आसन उचित दिवाइ सबनि सादर बैठारपौ ॥२८॥ 


लगी सारदा प्रेम-पुलकि कल कीरति गावन ।- 
बीना मधुर WIE भूमि नूपुर भनकावन ॥ 
लय-लीकनि at चारु चित्र बहु-भाय खँचाए। 
रुचिर राग-रंग gR हृदय-हग लोल लुभाए dae 
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भई सभा सब दंग रंग ऐसा कछु माच्यै। 
प्रेमानेद्‌ अमंद wag तहँ तन धरि नाच्या ॥ 
सुनि वह गान-बिधान लगे सुर सकल सराहन। 
ब्रह्मदेव हिय gaa वंक संकर-दिसि चाहन ॥३०॥ 


सिव सुजान तब उसगि डमकि डमरू सुख-पागे । 
रचि तांडव रस-धृमि जुगल-गुन गावन mb og 
aut भूरि आनंद हृदय तिहिँ लगे उल्लीचन | 
फैन-पटल पर भव्य भाव अंतर के खीचन ॥३१॥ 


सकल कला के परम-धाम संकर अविकारी। 
प्रभु-गुन-गान सुजान सभा अवसर मनहारी। 
सब संघट मिलि मंजु बँध्या इमि समै gum | 
भए देव-गन मुग्ध देह-अध्यास सिराये ।।३२॥ 


इमि aren आनंद-सिंधु सुधि-बुधि-लथ-कारी | 
आपुहुँ है सिव ana गान की सुरति विसारी ॥ 
qq सब संज्ञा पाइ दीठि जो इत-उत फेरी। 
विस्मय «ub महान जुगल-मूरति नहिँ हेरी ॥३३॥ 


सिंहासन चहुँ पास अमल जल-रासि TETS | 
गौर-स्याम-द्युति-दाम ललित weit छवि छाई ॥ 

है अति fea विकल लगे सुर सकल विसूरन । 
आरत-नाद विषाद-बाद at सब दिसि पूरन ॥३४॥ 
३ 
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चतुरानन धरि ध्यान जानि तब भरम Sud | 
सबनि aut धीर पीर-संसय-तम नास्यौ ॥ 
संभु-गान-सुख-सुधा-सिंधु सुभ की लहि ui | 
दाउ लावन्य-स्वरूप द्रवित हे यह छिति aT ayy 


यह सुनि सब सुख पाइ salt अस्तुति-भ्रनुरागे | 
पुनि दरसन-हित करन विनय अति आतुर लागे ॥ 
प्रभु-मनसा लहि संभु जगत-हित पर चित दीन्यो | | 
युक्ति-दीप भरि नेह प्रकासन को प्रन कीन्यै। ।।३६। 


तब श्रीसक्ति-समेत भक्ति-बस-विस्व-विहारी | 
विरही-दुख-कातर ana प्रनतारति-हारी ॥ 
घनीभूत ह फेरि दरस दै हृदय सिराए। 
कृपा अनुग्रह मनहु जुगल विग्रह धरि आए ॥३७॥ 


तिनके संगहि भई प्रगट इक बाल मनोहर | 
अखिल-लोक-सुख - पुंज - मंजु - जीबन - देवी बर | | 
दोउ-सुख-संपति-परम - मूल - धन - बृद्धि - रमा सी | 
बहुरि-दरस-रस - अलह - MF - आनंद - प्रभा सी Ac 


स्थामा सुधर अनूप-रूप गुन-सील-सजीली | 
मंडित-सृठु - मुख - चंद - मंद - मुसक्यानि-लजीली | | 
काम - बाम - अभिराम - सहस -सेभा-सुभ-धारिनि | 
साजे सकल सिँगार दिव्य हेरत हिय-हारिनि | ESAI 
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| प्रियतम को लावन्य प्रिया की ay मिठोनी। 
| = med te नी 
| दाउ मिलि arn” अंग अंग अद्भुत मिठ-लौनी ॥ 
सुखमा-संग उमंग महा महिमा की धारे। 
सनहु रूप-गुन-सार मेलि तन अतन सँवारे ॥४०॥ 


प्रभु के पावन प्रबल भाव af चाव चढ़ाई। 
श्री-राधा-कल-कृपा-बानि की कानि पढ़ाई || 
गंगा नाम पुनीत स्रवन-रसना-मन-रंजिनि । 
प्रबल-प्रभाव-अमोघ महा-अघ-्रोघ-बिभंजिनि ।।४१॥ 


लागी ललकि लुभाइ स्यामसुंदर-मुख जोहन | 
निज area के भाय विस्त्र-मोहन-मन मोहन || 
ताकौ! रूप अनूप अकथ गुन भाव लजोंहें | 
लखि सोउ सुख सरसाइ भए रस-बस AAAs” WAU 


निरखि नीठि निज ओर परति ठुहुँ-दीठि कनोड़ी | 
अनख-घटा अति सघन घूमि राधा-उर AIS ॥ 
उठी चमक चित भए सजल SSR sale | 
प्रगटे सब्द कठोर भाव बरसे qus ॥४३॥ 
देखि रोप का रंग गंग कछु सकुचि सकानी। 
पुनि शुनि प्रेम-प्रसंग मनहिँ सन मृदु सुसकानी ॥ 
सूच्छम ag धरि बहुरि बेगि प्रभु-अग समाई | 
aiia को कहै भई सबोंगिनि भाई ॥४४॥ 
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yw 


ig gana मगन बिनय बहु बिस्तारन में | 
प्रभु के सगुन चरित्र-चित्र चित-पट-धारन मै ॥ 
्रह्मद्रव का रुप cuf भरि देखि न पाए। | 
तातै ताके दरस-लाभ-हित बहुरि ललाए ॥४५॥ | 


स्रति-मंत्रनि बिस्तारि बिबिध अस्तुति बिधि ठानी । 

सुर-गन की अभिलाप-उमग कर जोरि बखानी ।। | 
तब प्रभु परम उदार सकुचि स्वामिनि-मुख चाह्यो | | 
उन स-मंद-सुसकानि अनुग्रह दृगनि उमाह्यौ ॥४६॥ 


तिहिं अवसर सुख-पुज मंजु सुभ-गुन-सरसाए । 
सकल-सुक्ृत-फल-कल्प-विटप-ऋतुराज सुहाए || 
सुति सुर-गन-बर-विनय गंग नाथहु मनसा SÀ | 
पद-नख तै पुनि प्रगट भई जल-रूप रुचिर है lyol 


लखि वह पावन पाथ सकल मिलि माथ नवायौ | 

बहु भाँतिनि अभिनंदि महा आनंद मनायो ॥ । 
कोउ Sarat लै सीस aa कोउ अंजन कीन्यौ । 

कोउ मार्जन कोउ उमगि आचेमन करि सुख भीन्यो [yc 


प्रभु-चख चाहि उमाहि चतुर विधि भक्ति-भाव भरि | 
लियौ कमंडल पूरि बेद-मंत्रनि मंडल करि ॥ 
लहि प्रभु-दरस-प्रसाद देव मन ae मढ़ाए | 
करि करि दंड saa सकल निज धामनि आए (all 


> 
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राखत सजग विरंचि ताहि धारे निज छाती | 
| जथा जुगावत सूम संचि संपति जिमि थाती ॥ 
| ताही के बल अकर सुकर की कानि करत ना। 
wae रचत प्रपंच रंच उर धरक धरत ना dell 


सुन्यौ गंग-गुन-प्राम तात सुभ-धाम XUI 
कहत-मान ffe" लखो छार गरे रग छायो ॥ 
गंग कहा यह गंग-कथा tafe जहँ Zal 
सकल तहाँ का पाप-ताप-कलमष रव ध्वैहे I el 


अब तुम तुरत तुरंग-संग निज पुर पग धारी । 
सगरराज-मख-काज पूरि जग gaa पसार ॥ 
पुनि करतव्य विचारि aR पावन साइ आनो | 
पितरनि तारन-हेत अपर कोड जतन न जानो ॥५२॥ 


zf कहत कहत खगपति पुलकि प्रेम-बारि ढारन लगे | 
मनु मानस-मुकताहल हुलसि सुरसति-सिर वारन लगे yal 


xe / 


Eee 
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पंचम सर्ग 


असुमान करि कान गंग-गुन-गान मनोहर । 
घरपौ संचि तिहि ध्यान माहिँ जिमि धर्म-धरोहर ॥ 
पुनि पितरनि के दुसह-दसा-दुख पर चित दीन्यी | | 
करि उसास को मंत्र आँसु ei तरपन कीन्यौ ।। १॥ 


परि पायनि धरि धीर माँगि आयसु खगपति dd | 

चल्यो कुँवर कर जोरि कुसल विनवत जगपति सौं ॥ 
कपिलदेव-पद पूजि पाइ ag सांति सिरायो। 

सुमिरत गंग तुरंग-संग सेना मै आ्रायो। २॥ 

दे पताल at नीव भानु-कुल-सुक्रत-सदन की । 

श्री उतारि तहँ धारि सकल बृत्रारि-बदन को ॥ | 
जड़ जमाइ भवितव्य भगीरथ-जस-बर बट की। 

सोधि खानि गंभीर भूति लै पुन्य-पुरट की॥ an 


हय-पावन का हरष सोक पितरनि को धारे। 

कीन्यो पलटि पयान कछुक उमगत मन मारे | 

निकस्या सदल सपाति हुमसि हरियात विबर तै | | 
सगर-सोख्य-तरु कढ़यो उर्वरा के उर बर तै ॥ ४॥ 
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aa करि काटत बाट बेगि बिन मग बिलँभाए | 
हय-रच्छा-हित सकट-व्यूह अति विकट बनाए || 
कीरति-सुकता-पुंज मंजु मग मै बगरावत। 
आए अवध-समीप सकल सुर सुकृत मनावत॥ ५॥ 


समाचार यह पाइ धाइ आए अगवानी! 
परिजन पुरजन aaa सचिव सज्जन सेनानी॥ 
प्रेम-वारि दृग ढारि लग्यौ काउ ललकि जुहारन। 
कोउ असीस सुभ देन सीस कोउ मनि-गन AA N G 


सगर-सुतनि को समाचार तब लौँ ae ब्याप्यो। 
सब मुख-कंजनि खिलत सोक-पाला परि छाप्यौ ॥ 
सादर चले लिबाइ सुभासुभ भाय विचारत। 
विकचत सकुचत मधुर छार जल नैननि ढारत॥ oll 


नृप-नंदहि अभिनंदि धीर गंभीर धरावत। 
| साँति-पाठ सुभ पढ़त सदासिव-संकर ध्यावत || 
उर आनद at सोक सोक ai आनंद मारे। 
पहुँचे ज्या at आइ जज्ञ-मंडप के WI 


तहँ बसिष्ठ कुल-इष्ट fug द्विज-गन सँग लीने | 
मिले आनि सुख मानि wea मंगल मुद-भीने॥ 
अंसुमान परि पाय पाइ आसिष हरषायौ। 
पौरि-धूरि धरि सीस जज्ञसाला मैं आयो।॥ <॥ 
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नृपहिँ निरखि अकुलाइ धाइ पायनि लपटायो | 
छिति-पति उमगि उठाइ छोहि छाती छपटायौ i 
दै असीस सुभ df सीस सादर बैठारौँ | 
पै sitet करि प्रेम ds को प्रस्न saat ॥१०॥ | 


quii करेजो थामि थहरि cH रोइ कुँवर बर । 
निकसे सकसि न वचन भयो हिचकिनि गह्वर गर ॥ | 
आँसु ढारि भरि साँस सचिव-सुत तब अगुवायो | | 
काहू बिधि सविषाद विषम संबाद सुनायो ॥११॥ 


उमड़पो सोक-समुद्र भई AAI मख-साला | 

बड़वागिनि सी लगन लगी जज्ञागिनि-ज्वाला ॥ 
=> गयो ga फिरि सब उछाह आनंद पर पानी । 

बढ़ी पीर को लहर धीर-मरजाद नसानी॥१२॥ 


लगे सकल सिर gaa कांड करुना कौ MEN | 
मनु बनाइ बहु बपुप बरुन तिहिँ मंडप नाच्यौ ॥ 
लागी खान पछाड़ HIS मारन सब रानी। 
मानहु माजा मजि तलफि सफरी अङुलानी। १३॥ 


भयो भूप जड़-रूप अंग के रंग सिराए। 

बत्रावात सहस्र साठ संगहि सिर आए |l 

eit कंठ नहिँ वैन न नैननि आँसु प्रकाखौ | जि 
आनन भाव-विहीन गाँव ऊजड़ लो भास्यौ eel 
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amg सकल è विकल लगे लोचन-जल मोचन | 
नृप की दारुन दसा देखि ओर mu area ॥ 
कोउ परखत मुख मलिन हाथ छाती कोउ लावत | 
असिसंत्रित-जल-छीँ ट छिरकि कोउ सीस जगावत ॥१५।। 


तब गुरुवर धरि धीर Prat निर्धारित मन में । 
कोसल - पति - कुसल्लात बनति केवल रेवन मै ॥ 
जो अति उबलत सेोक-सलिल दृग-पथ नहिँ U | 
भूरि भाप at qf तुरत ता घट फटि जेहै॥१६॥ 


मनुप-सुभाव-प्रभाव वहुरि शुनि मुनि विज्ञानी। 
अति अचूक उपयुक्त जुक्ति ठानी हित-सानी ॥ 
agama को पकरि पानि नृप अंग लगाये । 
करुना-क्रंदन करत कुँवर dud AIST ॥१७॥ - 


लहि सन्निधि सम-सील पूत के धरकत हिय को | 
अनुकंपित कळु भई, सिरा नरपति जग-प्रिय की ॥ 
ज्यो काउ तंत्री-बाद उठत कछु गाजि गमक सों | 
सम-सुर सात्म्य समीप-बाद की नाद-धमक utut 


सनै aa पुनि परन लगी नरपति की पलके | 
आनन पर लहरान लगी प्राननि की भलके ॥ 
तब बसिष्ठ इमि mut नृपति निरखे! निज नाती । 
काकी यह असमंज कुँवर की सौँपत थाती ei 
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यह सुनि करुना-भाव भूरि उर-अंतर जागे। 
है कातर विललाइ फूटि नृप रावन लागे॥ | 
लहि अवसर उपयुक्त लगे गुरुबर समुभावन | 

सिवि-दधीचि-हरिचंद-कथा कहि धीर धरावन ।!२०॥ | 


पुनि मुनि agama गूढ़ पर ध्यान दिवाये | 
सुमति-सुमति-प्रति-बदित-बाक्य-अआसय URAT | 
अस्वमेध की बहुरि महा महिमा मुनि भाषी। | 
fate सिहात करि बिघन-पात सहसा सहसाखी ॥२१। 


mE न उचित बिपाद-बाद मख-मंडप माही | 
यामै सोच असाच साक को अवसर नाही ॥ 
मानि मन्यु मन अकरमन्य हे जो रहि GTI 
कुल-कीरति-अभिराम-सहित निज नाम नसेहे ॥२२॥ 


ताते धीरज धारि प्रथम मख-काज पुराओ | 

aiam मै“ अति बिसाक निज ओक बनाओ! | | 
पुनि गुनि करे उपाय पाप तिनके deu को | | 
जातै बने बनाव बहुरि af मिलि भेटन कौ ॥२३॥ 


अंसुमान तब उमगि गरुड़-इतिहास TATAN | 
पितरनि-तारन-हेत गंग-अवतारन ठान्यो ॥ 
बहुरि सगर-गर लागि मधुर बैननि समुझायै | 
साठ-सहस-छत-छन्न हियै निज नेह लगायौ ।२४॥ 
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गुरु-निदेस सिसुःप्रेम नेम कुल-कानि-रखन का | 
मख-पूरन का भाव चाव पुनि सुतनि लखन at 
सब मिलि E घन सघन भूप-मन मंडप कोन्यो | 
| तापन-तपन निवारि नीर धीरज को Aes ॥२५॥ 


तब सम्हारि चित-बृत्ति सांति भूपति उर आनी | 

| हरि-इच्छा धरि सीस मानि ग्रतर-हित-सानी ॥ 

| गुरुपद पूजि मनाइ ईस बिधिवत मख RAT | 
असन-बसन-गो-हेम-दान बिप्रनि को aT UREN 


अस्वमेध ai है निवृत्त xw पुर पग धारी | 
सुरसरि-आनन का उपाय बहु भाय बिचारपो॥ 
लाई घात अनेक बात नहिँ कछु बनि आई 
tafe सोच-विचार माहि नृप-आयु fud ॥२७॥ 


aga तब भयो भानु-कुल-कीरति-कारी | 
धर्स-धीर बर बीर प्रजा-परिजन-ठुख-हारी I 
सिंहासन-साभाग्य मुकुट का MARŠA | 
छात्र-छत्र को dw चमर-चित चाव-चढ़ेया IRGI 


ag दिन न्याय चुकाइ प्रजा-गन तिन ufum 
fau पितर सुर दान मान पूजा सौँ तोपे॥ 
रहत रहित-उतसाह सदा पितरनि हित सोचत। 
गुनत गरुड़-इतिहास गूढ़ लोचन जल माचत NREL 
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निसि-दिन करत बिचार चारु सुरसरि ल्यावन को | | 
पितरनि तारि अपार छेम at छितिछावन को ॥ 

पे साधन-उपयुक्त जुक्ति कोउ चित्त चढ़ति ना। 

ais fat की सदा-चुभति नट-साल कढ़ति ना ॥३०॥ 


एक दिन गुरु-ग्ृह जाइ पाय परि crum बानी i 
करि अस्तुति बहु भाँति भूरि-ख्रद्धा-सरसानी॥ 
mi जोरि जुग हाथ अनुग्रह नाथ तिहारैँ | 
सुख संपति सौभाग्य जदपि सव साथ wu ॥३१॥ 


तउ पितरनि की ठुसह-दसा-चिंता नित जागति। 
~ परत न चल चित चेन नैन निद्रा नहिँ लागति || 

प्रन के भार अपार सदा सिर रहत निचौँहौँ | 

अवलोकत सब जगत लगत निज ओर हसौँडाँ ।।३२॥। 


सगर-सुतनि की सुनी दसा दारुन-ठुख-सानी | 
सुरसरि-महिमा मंजु गरुड़ की गूढ़ कहानी N 
तुम सर्वज्ञ सुजान भानु-कुल-नित-हितकारी | 
aE माथ सुनि-नाथ हाथ गुनि आरत भारी ॥३३॥ 


सुरधुनि आनन का उपाय करुना करि aÀ । 

` A - 

हाइ सुगम के अगम सकुच गहि गाइ न TÀN ।। 
असुमान की देखि दसा कातर मुनि-नायक | 

io à ^ ^ 

है पुलकि भरि नेन बैन इमि धीरज-दायक ।।३४॥ 
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धन्य भानु-कुल-भानु धन्य जग जनम तिहारी । 
तुम विन कौन महान ठान यह ठाननहारो || 
तुम वुघि-बल-गुन-धाम बीर छत्री-व्रत-धारी | 
होहु न आतुर gag धीर धरि बात हमारी ॥३५॥ 


बिसद बिहंगम-राजञ गंग-महिमा जो भाषी | 
ताके सल-प्रमान माहि, हमहूँ सुचि साखी ॥ 
महा पाप अरु साप सकल सा टारि सकति है। 
साठ सहस को कहा जगत sake सकति है ॥३६॥ 


कोउ न असंभव काज न कळु दुस्तर तिहिँ आगे। 
ताके! gana शुनत रहत जम-गन भय-पागे ॥ 
जा करि जुक्ति अनेक सुकवि अत्युक्ति sara” | 
सो सब गंग-प्रसंग माहि सहजोक्तिहि भासै act 


पै अति दुस्तर काज भूमि ताकौ संचारन। 
awa कठिन न ताहि कठिन ताको HAIA II 
फनि जिमि मनि तिमि रहत सदा बिधि ताहि gate | 
स्ति-बिधि-रच्छित मंजु कमंडल माहि पुगाए ॥३८॥ 
जो कोउ कष्ट उठाइ जाइ सेवै गिरि कानन। 
साधि तपस्या उप्र इतै तोपे चतुरानन II 
के वह सहसा उमगि देहि. कछु वह जल पावन | 
तो आवै महि गंग हाइ सब काज सुहावन Rell 
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यह सुनि मुनि-पद पूजि तुरत नृप आज्ञा लीनी | 
तप-बिधि संजम-नियम-रीति उर अंकित कीनी ॥ 
लहि आयसु हरपाइ आइ निज गेह ITÀ | 
मंत्री मित्र कलत्र पुत्र सब आनि Beret ।।४०॥ 


दे दिलीप को राज बिबिध नृप-क्राज muU | 
dof faa सोपि प्रजा-पालन apart i 
बर-बिहंगपति-बदिति गंग-महिमा सब भाषी। 
बहुरि दई दृढ़ आन राखि दिग-पालनि साखी ॥४१॥ 


जा इहिं आसन हाइ राज-सासन-अधिकारी | 
== सुरसरि-आनन-हेत करे कानन तप AÂ I 

sq कोऊ पतंग-बंस महि गंग न आने। 

तब at सलभ पतंग-अथ sf कुल-हित माने IYIN 


at कहि चले qum नेह नाता सब dug 
Gutta राज-सदन-सुख af मुख मोरे॥ 
किया जाइ हिमवंत-सिखर तप महा कठिन तिन | 
अंत लह्यौ सुरलोक-बास बीते आयुस-दिन vail 


तब दिलीप तप-काज बिदा माँगी गुरुबर af | 
पै तिन जान न दियौ ग्रस्त गुनि राग-रगर a ॥ 
रोगी ऋनिया ्रंग-भंग आतुर अबिचारी। | 


nw 


ये aR काहू भाँति तपस्या के अधिकारी ॥४४॥ 
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करि प्रकास कछु काल अंत अथयौ वह पूषन | 
सए भगीरथ भूप भव्य भारत के WW |I 
feat धर्म - धुरीन दीन - दुख - दंद - निवारी | 
ईस-भक्त द्विज-पितर-साधु-गो-द्विन-हितकारी ॥४५॥ 


जाको प्रखर प्रताप ताप af अरि-उर तावत | 
हंस-बंस-सुभ-सुजस-कलानिधि-यति दमकावत ॥ 
संपति मानि सुहाग चलति जापे उमगानी। 
करत कामना कछुक सिद्धि आवति अगवानी vel 


AA भूप बिचार धार पावनि पावन कै । 
सगर-कुमारनि पिता-पास पुनि ima AT ॥ 
सकल जगत-हित साधि अटल कीरति छावन को | 
WHA ब्रह्म-अवतार-जोग महिमा saa AT ॥४७॥ 


ga बैस परमानि जानि संतान न आगे। 

| कीन्यो कछुक विलंब अंब संकर अनुरागे॥ 

| अंसुमान की आन ध्यान करि पुनि मन साध्यो | 
E अवस्था माहिँ जान कानन ATAT ॥४८॥ 


area जो यह quu gur ऐसहिँ चलि 3g 
ता उतरत दिन माँहिँ कठिन तप पार न 2 |i 
अंसुमान इहिँ हेत aga पायो करि नाहीं । 
ad” उचित विलंब नाहिँ सुभ कारज माही ॥४७॥ 
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यह विचारि नृप राज-भार मंत्रिनि सिर धारपो। 
दान मान at तापि सबनि इमि बचन उचारयो ॥ 
अब हम तप-हित जात गंग जासौँ महि आवै | 
हाइ मिलन पुनि आइ ईस जो आस su ॥५०॥ 


बहुरि जाइ गुरु-गेह नेह-जुत माथ RIANI 
कहि मृदु बचन विनीत सकल संकल्प सुनायो ॥ 
सिख आसिष बहु भाँति पाइ सब संसय साखों। 
करि प्रनाम उर सुमिरि ईस बन-मग पग धारी ॥५१॥ 


इमि कर्मबीर सहसा भवन ट्यागि गवन कानन किये | 
A ' v, लियो 
== छुट Gal साहस धीर अरु धर्म कछु निज सँग festis 
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जाइ गोकरन-धाम नृपति अति आनँद पायो। 
मनु गज तोरि waa उमगि कदली-बन आयौ ॥ 
सिद्धि-छेत्र सुभ देखि नेत्र ad wath लुभाए। 
सनहु सोधि मनि-खानि-साध सोधी हुल्लसाए॥ १॥ 


तरु बल्ली बहु भाँति फलित प्रफुलित ad भावै | 
मनहु कामना सफल होन के सगुन fun ॥ 
सर सरिता सब स्तरच्छ जथा-इच्छित जल पावत | 
मनु सन-आसय पूर होन के जोग जतावत। २॥ 
गुंजत मंजु मलिंद-पुंज मकरंद-अघाए | 
aag मुदित मन करत तोष के घोष सुहाए | 
पसु-पच्छिनि के Te करत आनंद-नाद कल | 
धन्यबाद wg देत पाइ बांछित जीवन-फल ॥ ३॥ 


बिद्याधर गंधर्व सिद्ध aze WRI 
विचरत agi विनोद-भाद-मंडित मनसाने॥ 
सुनि-आअ््रम अभिराम ठाम-ठामनि छवि sm । 
साधक-गन पे“ सिद्धि तहाँ खाजति चलि आवै ॥ ४॥ 
४ 
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से सुभ धाम ललाम देखि भूपति-मन मान्यौ | 
df तप-कष्ट उठाइ इष्ट-साधन ठिक ठान्यो ॥ 
पूजि छेत्र-पति पुलकि माँगि आयस मुनि-गन T | 
लगे भूप-भनि करन कठिन जप तप तन मन सो ॥ ५॥ 


कंद्‌ मूल तिन करि अहार कछु बार विताए। 
aga दिवस तृन पात परे पुहुमी चुनि wu 
कछु दिन are बयारि पान करि कछु दिन टेरे। 
af विधि कष्ट उठाइ किए ब्रत घोर घनेरे॥ ६ 


tat भूप का रूप भावना के लेखा TI 
अस्ति नास्ति के बीच गनित-करिपत रेखा से ॥ 
सर-मुनि अग्र समग्र देखि तप उग्र सिहाए। 
aie निवारन-हेत सबनि बहु हेत बुझाए॥७॥ 


रहे ध्यान धरि जपत भूप बिधि-मंत्र निरंतर | 
भरि जिय यहे उमंग गंग आवै अवनी पर॥ 
a सगर के सुवन भुवन ge मंगल छावे | 
डरे” देखि जम-दूत पुरी पुरहूत बसावे ॥ ८॥ 


बीते वरस अनेक टेक जब नैँकु न टारी। 
सह्यो सीस धरि धीर बीर हिम आतप बारी ॥ 
तब awa तपःतेज तपन लाग्यो महि-मंडल | 
उफनि उड्यो aes waft भय भरो अखंडल || ll 
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षष्ठ सग 4? 


सुर नर मुनि गंधर्व जच्छ किन्नर कहलाने। 
नभ-जल-घल्त-चर विकल सकल थल थल हहलाने ॥ 
जानि परयो त्रिपुरारि तमकि disp टग खोल्यो | 
्रासनि परी पुकार चारमुख-अ्आसन seit ॥१०॥ 


लै सँग देव-समाज काज विसराइ जगत atl 
उठि आतुर अकुलाइ ल्याइ मन भाय भगत कै ॥ 
चले प्रसंसत हुँसत हंस gira चतुरानन | 
पहुँचे आनि gia तपत भूपति जिहिँ कानन॥११॥ 


कृपा-छल्लक-छबि नैन वैन गद्गद मुख मुलकित | 
बर बरदान-उमंग-तरंगनि at तन पुलकित ॥ 
aga मनोहर उर-उछाह-कारी स्रम-हारी | 
सुघर सब्द St कलित ललित विधि गिरा उचारी ॥१२॥ 


हो भूप-कुल-कमल-अमल-भ्रति - प्रवल-प्रभाकर | 
frat कठिन तप जाहि निरखि रबि लगत सुधाकर ॥ 
जाके प्रखर प्रभाव पदारथ परम सुलभ सब। 
तजि सँकोच जो चहहु लहहु सानंद हमसों अब॥१३॥ 


सुनत बैन सुख-दैन . भगीरथ नेन उघारे। 
बिधुधनि-बलित प्रसन्न-बदन बिधि निकट निहारे॥ 
ara तन परी सुखद आसा-जल-धारा | 
सुधा aaa भरि चली उबरि eft नैननि द्वारा ॥१४॥ 
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५२ गंगावतरण 


सरक्यौ सब दुख-दंद चंद-आनन सुद छरक्यो | 
फरक्यौ सुभग सरीर चीर बलकल को qued II 
जारि पानि परि भूमि भूसि-पति सिर पद परसे । 
-सब देवनि सादर प्रनाम करि अति सुख सरसे ॥१५॥ 


पाद अरव आसन सुमूल फल फूल सुहाए। 
अरपि जथा-बिधि बिनय-बचन कर जोरि सुनाए ॥ 
जय चतुरानन चतुर चतुर-जुग-जगत-बिधायक | 
जय सुर-नर-मुनि-बंद्य सदा सुंदर-वर-दायक ॥।१६।। 


तव दरसन साँ आज काज पूजे सब मन के। 
= लखि यह देव-समाज साज छाए सुख-गन के॥ 

qui माथ पर हाथ नाथ ती देहु az बर। 

तारन-बिरद्‌-उतंग गंग आवै, gg पर॥१७॥ 


असन बसन बर बाम धाम भत्र-विभव न चाहीँ | 

सुरपुर-सुख विज्ञान मुक्तिहूँ पै न su । 
अति उदार करतार जद॒पि तुम सरबस-दानी | | 
हम लघु जाचक चहत एक चिल्लू-भर पानी ॥१८॥ 


ताही सौ तप-ताप aft करि am जुङँहैँ । 


ताही at सब साप-दाप पितरनि के I“ N 
Sw 


ताही सो जग सकल महा मुद मंगल छैहैँ | | 
A As Aw 
ताही af सुख पाइ लाख अमिलाष RÈ“ eel 
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षष्ठ सर्ग ५३ 


यह सुनि ag सुसकाइ चतुर चतुरानन भाष्य | 
धन्य धन्य महि-पाल मही-हित पर चित राख्यौ ॥ 
Ge न dé अदेय एक यह असमंजस पर | 


गंग-धार को बेग धरै किमि धरनि धरा-धर ॥२०॥ 


As vA aw 
घमकि धूम at धाइ धसे जबहीं GE | 
उथलपथल तल होइ रसातल मचहि उपद्रव ॥ 
जगत जलाहल होइ कुलाहल त्रिभुवन ब्यापै। 
है सनद्ध कटिबद्ध कोन थिरता फिरि ard nee 


aad” कहत उपाय एक अतिसय हितकारी | 
आराधा तुम आसुतोष संकर त्रिपुरारी ॥ 
सा सब भाँति समथ अर्थ-दायक चित-चाहे | 
करत न cb कु विचार .चार फल देत FATS ॥२२॥ 


विकल सकल जग जोहि छोहि करुना जिन धारी | 
निधरक धरि गर गरल सुरासुर-विपति विदारी ॥ 

iM (N iN e ^ 
गवे Ga करि सवे कठिन कालहु दुदर का। 
चिर जीवन थिर कियो मारकंडे सुनिबर का ॥२३॥ 


साइ इक सकत सँभारि गंग को बेग विपुल बर । 
करि जु कृपा बर देहि लेहि यह काज सीस पर ॥ 
सकल मनोरथ होहि सिद्ध तब तुरत तिहारे। 
at कहि विधि सब सुरनि सहित निज लाक सिधारे ॥२४॥ 
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५४ गंगावतरण 


यह सुनि महा धीर भूपति-मन ने m डग्यौ ना । 
aaa संका सोक सोच मै, पलहुँ TAT ना॥ 
बरु बाढी चित चोप ZH आनन पर आइ | 
अमित उमंग-तरंग अंग-अंगनि में छाई ॥२५॥ 


अब ते हम सुभ ढंग गंग-आवन को TÀN | | 
पारावार-अपार-परे काँ पार लखायै!॥ | 
यह बिचार fen हिये आनंद सरसायो। | 
न्य॒ A ~ ^ oce Aw ES 

धन्यवाद हैं नीर निकरि Aafa ते आयोा॥२६॥ 


Git लागे तप तपन जपन संकर दुख-भंजन | 
— बर-दायक करुना-निधान निज-जन-मन-रंजन || 

इक अँगुठा हे ठाढ़ गाढ़ ब्रत संजम लीने। 

सहे विबिध ठुख गहे मोन इक दिसि मन दीने ॥२७॥ 


खान पान बस किए नीद नारी विसराए। 
ओर ध्यान सब धोइ देवधुनि की धुनि are i 
गयो बीति इहि रीति एक संबतसर सार । 
उठ्यी गगन लौं गाजि भूप का सुजस-नगारैी [sc 


As 
निज-जन-दुख मन आनि कसकि करुना सौँ पागे | 
आतुर चले उमंग-भरे भंगहु नहि, छानी। 


|| 
| 
| 
तब तजि अचल समाधि आधि-हर संकर जागे | 
कृपा-कानि बरदान-देन-हित हिय हुलसानी ॥२४॥ | 
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qg सग ५५ 
डगमग पग मग धरत तजे बरदहु हरबर सी | 
~ ~ ` Ag 
श्राए fuf बन सघन बिभूषित जा नरबर AT | 
देखि भूप का कृसित रूप नैननि जल SUI 
सृ'गी-नाद बिपाद-हरन सुख-करन TAMT IRON 


en उघारि त्रिपुरारि निरखि aq निपट चकाए। 
रहे ललकि छबि-छकित पलक बिन पलक गिराए ॥ 
सुंदर असल अनूप भव्य भव-रूप Gert | 
सनु॒तप-तेज-स्वरूप भूप आगे चलि आयौ ॥३१॥ 


हेस-बरन सिर जटा चंद-छबि-छटा भाल पर। 
कलित कृपा की कटा-घटा लोचन बिसाल पर ॥ 
फनि-पति-हार-बिहार-भूमि बच्छस्थल राजे । 
जग-अवलंब प्रलंब भुजनि फरकति छवि छाजै॥३२॥ 


ee कटि-धाम ललाम चाम सुभ दुरद-दुवन को | 
गूढ़ जानु जो भार भरत सहजहि त्रिभुवन si 
्ररुन-कोकनद्‌ चरन सरन जो असरंन जन के | 
जिनकौ गुन गुंजार करत मन-ग्रलि मुनि-गन के ॥३३॥ 


मोर सरीर बिभूति भूति त्रिभुवन की Sud 
आनन परम-उदार-प्रकृति-छबि-छलक AAR N 
उमगि कृपा कौ बारि पगनि डगमग उपज्ञावत | 
तकि तकि तांडव नचत दमकि दम डमरु बजावत RS 
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५६ गंगावतरण 


भयौ भूप-मन मगन बढ़ै आनँँद-नद भारी ॥ 
किं-कतेब्य-बिमूढ़ गूढ़ भायनि भरि we 
रहे थकित से दंग छनक बिन अंग sae ।।३५।। 


पुनि कछु धीर बटोरि जोरि कर परे धरनि पर | 
बरुनिनि झारत पाय पखारत सैन-नीर-भ्कर | | 
afta गात लखाति प्रेम-पुलकावलि बिकसति । 


मानि कामना सिद्ध जानि तूठे दुख-हारी। 


उमगि कंठ at आइ बात हिचकी हवै निकसति ॥३६॥ 


यह करुनामय CODO संभु प्रनतारति-हारी | 
सके न देखि बिसेषि भक्त-दुख भ्रए दुखारी॥ 
IIR और कछु करन कहन कौ ठौर न AN | 
अंतरजामी जानि भाव अंतर को watt ।।३७॥ 


भुज उठाइ हरषाइ वाँकुरौ बिरद Samet) 
दिया बिसद बर-राज भूप को काज day 
wide सिर गंग दंग जग होहि जादि ज्वै। 
As ७ A 
याँ कहि अंतर्धान भए नृप रहे चकित & ॥३८॥ 


उठि महि di महिपाल लगे चारों दिसि हेरन | 
कृप-सिंधु करुना-निधान कहि इत उत टेरन ॥ 
faa कौ सुखद स्वरूप चखनि भरि चहन न पाए | 
मन की मनही रही हाय कछु कहन न पाए ॥३७॥ 
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इहि, गिलानि की आनि घटा आसा धुँधराई | 
भया मंद सुख-चंद दंद-उम्मस उमगाई ॥ 

^ A ^ w ^ 

पै gA हर के वेन नेन आनंद-रस बरसे | 
जप तप at करि विहित बिसर्जन अति सुख सरसे ॥४०॥ 


इहि भाँति भगीरथ भूप बर साधि जोग जप तप प्रखर | 
deat सिहात जिहिँ लखि अमर मान-सहित चित-चहत बर।। 9 १॥ 
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सप्तम सर्ग 


तब नृप करि आचमन मारजन सचि-रुचि-कारी | 
प्रानायाम पुनीत साधि चित-ब्ृत्ति सुधारी ॥ | 
बहुरि अंजली बाँधि ध्यान बिधि का विधिवत गहि | 
साँगी गंग उसंग-सहित पूरब प्रसंग कहि ॥ १॥ 


बद्ध-अजली देखि भूप बिनवत मुटु वानी। 
== मुसकाने बिधि आनि चित्त “चिल्लू-भर पानी” ॥ 

लागे करन बिचार बहुरि जग-हित-अनहित पर | 

पाप-पुन्य-फल-उचित-लाभ-मर्याद खचित पर ॥ २॥ 


पुनि गुनि बर वरदान आपनो ग्र संकर को | 
सगर-सुतनि का साप-ताप तप नर-पति बर AT ॥ | 
सुमिरि अखिल-ब्रह्मांड-नाथ मन माथ नवाय । 

सब संसय करि दूरि गंग-दैवो ठिक ठायै! ig 


किए सजग दिग-पाल ब्यात्न-पति-हृदय हढ़ायै | 

कोल कमठ gaat भूधरनि धीर धरायै ॥ | 
स्वस्ति-मंत्र पढ़ि तानि तंत्र मुद-मंगल-कारी | 

लिया कमंडल हाथ चतुर चतुरानन-धारी ॥ ४॥ 
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सप्तम सगं YE 


इत सुरसरि की धाक धमकि त्रिभुवन भय-पागे | 
सकल सुरासुर विकल बिलोकन आतुर लागे ॥ 
«ufu दसौं दिग-पाल बिकल-चित इत उत धावत | 
दिग्गज दिग दंतनि cathe हग waft श्रमावत ॥ V, II 


नभ-मंडल थहरान भानु-रथ थकित भया छन। 
चंद्‌ चकित रहि गये सहित सिगरे तारागन ॥ 
पैन रहो तजि गोन गह्यौ सथ भौन सनासन। 
साचत सबै सकाइ कहा ,करिहै कमलासन ॥ ६॥ 


बिंध्य - हिमाचल - मलय - मेरु-मंदर - हिय TRÈ । 
हरे जदपि gaa ठमकि तउ ठामहिँ ठहरे॥ 
थहरे गहरे सिंधु पर्व fag लुरि लहरे। 
पै उठि लहर-समूह ने कु इत उत नहिं ढहरे॥ ७॥ 


गंग mb उर भरि उमंग ते गंग सही मै I 
निज तरंग-बल at हर-गिरि हर-संग मही भै ॥ 
ले स-बेग-बिक्रम पताल-पुरि तुरत सिधाऊँ। 
ब्रह-लोक at बहुरि पलटि कंढुक-इव आऊँ ॥ ८॥ 


सिव सुजान यह जानि तानि भौँहनि मन मापे | 
बाढ़ी-गंग-उमंग-भंग पर उर ANAN 
भए सँभरि सन्नद्ध भंग के रंग We) 
अति दृढ़ da ga देखि तापर चलि ATT IEN 
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गंगावतरण 


बाघंबर को कलित कच्छ कटि-तट at नाध्यौ | 
सेसनाग का नागबंध तापर कसि aedi 
व्याल-माल at भाल बाल-चंदहिं cz कोन्यौ । 
जटा-जाल को झाल्-ब्यूह TAC करि FAT ॥१०॥ 


मुंड-माल यज्ञोपवीत कटि-तट ATT | 
गाड़ि सूल qi डमरू तापर ल्टकाए॥ 
बर बाहन करि फेरि चाँपि चटकाइ आँगुरिनि | 
बच्छस्थल उमगाइई ग्रीव उचकाइ चाय fuf uc 


तमकि ताकि भुज-दंड चंड फरकत चित चोपे | 
महि दबाइ Se पाय कछुक अंतर at DT] 
मनु वल-बिक्रम-जुगल-खंभ जग-घंभन-हारे | 
धीर-धरा पर अति गँभीर-ढ़ता-जुत धारे ॥१२॥ 


जुगल कंध बल-संध हुमकि हुमसाइ उचाए। 
दोउ भुज-दंड उदंड तालि ताने तमकाए॥ 
कर जमाइ afte नेन MARN लगाए। 
TUT की बाट लगे जोहन हर ठाए॥१३॥ 


बल विक्रम पौरुष अपार द्रसत Sit ओग "| 
बीर रौद्र दोउ रस उदार भलकत रँग fa तै“ | | 
मनहु भानु-सितभानु-किरन-बिरचित पट बर की | 
भलक दुरंगी देति EO | सिवसंकर की॥१४॥ 
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सप्तम सरग ६१ 
रु s 
| बचन-बद्ध त्रिपुरारि ताकि सन्नद्ध निहारत। 
feat ढारि विधि गंग-बारि मंगल उच्चारत ॥ 
चली विपुल-बल-येग-बलित बाढ़ति AA । 
भरति भुवन भय-भार मचावति अखिल उपद्रव ।।१५।। 


निकसि कमंडल तै sdf नभ-मंडल-संडति | 


| c = As विहं ~ 

॥ धाई धार अपार वेग at बायु बिहँडति I 

| भयो घार अति सब्द धमक सों त्रिभुवन wd 

| महा मेघ मिलि wag एक संगहिं सब गर्ज ॥१६॥ 


| भरको भानु-तुरंग चमकि चलि मग at सरके। 

| हरके बाहन रुकत d m नहिँ विधि-हरि-हर के ॥ 
दिग्गज करिं चिक्कार नैन फेरत भय-थरके | 
धुनि प्रतिधुनि सँ धमकि धराधर के उर WU ॥१७॥ 


कढ़ि कढ़ि गृह at विबुध विविध जाननि पर चढ़ि चढ़ि । 

पढ़ि पढ़ि मंगल्-पाठ लखत कौतुक कलु बढि बढि ॥ 
सुर-सुंदरी aaa बंक AA दृग कोने। 
लगी मनावन सुकृत हाथ काननि पर दीने ॥१८॥ 


निज दरेर सौ पौन-पटल फारति फहरावति। 
सुर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घहरावति |l 
चली धार gant धरा-दिसि काटति कावा | 
Meme ee | के पाप-ताप पर बोलति धावा ॥१४॥ 
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६२ गंगावतरण 


बिपुल वेग at कबहुँ उमगि आगे at धावति। | 
सौ सौ जोजन लौ सुढार ढरतिहिं चलि आवति ॥ ! 
फटिकसिला के बर विसाल मन विस्मय बोहत | 

मनहु विसद छद अनाधार Har मैः Area ।।२०॥ 


स्वाति-घटा घहराति सुक्ति-पानिप at पूरी। 
aut आवति फुकति सुभ्र-आभा-रुचि रूरी ॥ | 
मीन-मकर-जलब्यालनि की चल चिलक सुहाई | 
से जनु चपला चमचमाति चंचल-छवि-छाई ॥२१॥ 


A 


रुचिर रजतमय के वितान तान्यो अति विस्तर । 
ffi ge at भिलिमिलाति मोतिनि की झालर ॥ 


ताक नानी रागरा ही ठंग जमाए। 
सुर-बनितनि के बंद करत आनंद-बधाए RRM 


बर-विमान-गज-बाजि-चढ्रे जा लखत देव-गन। | 
तिनके तमकत तेज दिब्य दमकत MANT |i i 
प्रतिबिवित जब हात परम प्रसरित प्रबाह पर | 

जानि परत चहुँ ओर उए बहु विमल विभाकर ॥२श॥ 


कबहुँ सु धार अपार-बेग नीचे at ung 
हरहराति aes सहस जोजन चलि आवै ॥ 
मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत | 


पुन्य-खेत-उतपन्न हीर की रासि उसावत ।२४॥ 


In Public USOT OiambalAchivesyEtawan sue e Chambal Archives, Etawah 


CITUR nemen tr em 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


iN 
सप्तम सग ६३ 
के निज नायक बध्यो विल्लोकत व्याल-पास ते | 
तारनि की सेना उदंड उतरति अकास ते ॥ 
के सुर-सुमन-समूह आनि सुर-जूह जुहारत। 
हर हर करि हर-सीस एक aa सब Sm ॥२५॥ 


छहरावति छवि nag काऊ सित सधन घटा पर | 
फबति फैलि जिमि जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर-पटा पर ॥ 
तिहि, घन पर लहराति लुरति चपला जब चमके | 
जल-प्रतिबिंवित दीप-दाम-दीपति सी दमके ॥२६॥ 


कबहुँ बायु-बल फूटि छूटि बहु बपु धरि udi 
चहुँ दिसि तै पुनि safe सटति सिमटति चलि आवै || 
मिलि . मिलि द्वै द्वै चार चार सब धार सुहाई | 
फिरि एके हे चलति कलति बल बेग बड़ाई ॥२७॥ 


Sd" एके रूप प्रबल माया-बस मैं परि। 
बिचरत जग मै अति अनूप बहु बिलग रूप धरि ॥ 

A c a 3 

पे जब ज्ञान-विधान ईस-सनमुख ले MÀ | 

तब एके è बहुरि अमित आतम-बल पावै INSI 


जल at जल टकराइ कहूँ उच्छलत उमंगत | 
पुनि नीचे गिरि गाजि चलत उत्तंग तरंगत ॥ 
मनु कागदी कपोत गोत के गोत उड़ाए। 
लरि अति ऊँचे” suf गाति गुथि चलत सुहाए dwell 
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कहुँ पौन-नट निपुन गान कौ वेग उघारत | 
जल-कंदुक के su पारि पुनि गहत उलछारत I 
मनौ हंस-गन मगन सरद-बादर पर खेलत। 


भरत भाँवरें जुरत मुरत उलहत अवहेलत ॥३०॥ 


कबहुँ बायु at विचलि बंक-गति लहरति un | 

_ मनहु सेस सित-वेस गगन ते उतरत आवे | 
कबहुँ फेन उफनाइ आइ. जल-तल पर Us| | 
मनु मुकतनि की भीर छीर-निधि पर छवि छाजे a | 


कबहुँ सुताड़ित हे अपार-बल-धार-बेग ai | 
छुभित पौन फटि गोन करत अतिसय उदेग सौँ | 
daft के दृढ़ जान लगत ताके wad | 
कोड आँधी के पोत हात कोड गगन-हि डोरे ।।३२॥ 


उड़ति gu की फाब फबति फहरति छबि-छाई | | 
ज्यौ परबत पर परत भीन बादर queni di 
तरनि-किरन तापर विचित्र बहु रंग प्रकासै | è 
इंद्र-धनुष की प्रभा दिव्य दसहुँ दिसि भासे ॥३३॥ ) 


Wg दिगंगना गंग न्हाइ alee निज ग्रंगी। 
T अपन नव-रत्न-रचित सारी सत-रंगी ॥ 
गंगागम-पथ माहि भानु केधोँ अति नीकी। 
बाँधी बंदनवार बिबिध बहु पटापटी की॥३४॥ 


} 
f 
I 
j 
i| 
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सप्तम सग ६५ 
इहिँ विधि धावति data ढरति ढरकति सुख-देनी | 
। मनहु सवाँरति सुभ सुर-पुर की सुगम निसेनी ॥ 
| विपुल बेग बल विक्रम के ओजनि उमगाई । 
हरहराति हरपाति संभु-सनमुख जब आई ॥३५॥ 


भई थकित छवि छकित हेरि हर-रूप मनोहर | 
& आनहि के प्रान रहे तन धरे धरोहर II 
| भयो कोप को लोप चोप Be उमगाई | 
चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोप-रुखाई ॥३६॥ 


छोभ-छलक हू गई प्रेम की पुलक अंग मैं | 
थहरन के ढरि ढंग परे उछरति तरंग a’) 


भयौ बेग wa पेंग छाती पर धरकी। 
हरहरान घुनि बिघटि सुरट उघटी हर-हर की ॥३७॥ 


भया wur भ्रव-भंग-भाव जो भव-निदरन को । 
तामै पलटि प्रभाव qut हिय हेरि हरन का॥ 
प्रगटत साइ अनुभाव भाव रै सुखकारी | 
è थाई उतसाह भयौ रति का संचारी ॥३८॥ 


कृपानिधान सुजान संभु हिय की गति जानी। 
| दियौ सीस पर ठाम बाम करि के मन मानी ॥ 
| सकुचति ऐचति अंग गंग सुख-संग लजानी | 
जटा-जूट-हिम-कूट सघन बन सिमिटि समानी uas 
Y 
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पाइ ईस का सीस-परस आनंद अधिकायौ । 

साइ सुभ सुखद निवास वास करिवे! मन ठायौ | 

सीत सरस संपर्क लहत संकरहु लुभाने। 

करि राखी निज अंग गंग कै” रंग yet vel . 
विचरन लागी गंग जटा - गहुर - बन - बीथिनि | 

लहति संभु-सामीप्य-परम-सुख दिननि निसीधिनि i 

aft विधि आनँद मै अनेक बीते संबत्सर | 
ded छुटत न वनत ठनत नव नेह परस्पर UUI 


=r 


यह देखि दुखित भूपति भए चित चिंता प्रगटी प्रबल | 
अब कीजे कान उपाय जिहिँ सुरसरि आवै अवनि-तल ॥४२॥ 
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श्रष्टम सर्ग 


पुनि aq उर धरि धीर बरद संकर mung 
विविध जोग जप जज्ञ नेम ब्रत aaa साधे || 
इक परग ऊपर उनइ सनय बहु विनय बखानी | 
जोरि पानि ez बानि सानि ढारत दृग पानी | १॥ 


जय जय भव-भय-हरन दरन दुख-दंद दयामय | 

जय जय तरुनादित्य-तेज करुना-वरुनाल्लय || 

जय जय . अ्रसरन-सरन-भरन जग-विपति-बिदारन | | 
जय जय ढ़र-सरनि-ढरन सुरसरि-सिर-धारन || २ ॥ 


व्यापक ब्रह्म-फसरूप भूप करि सुर जिहिँ जानत | 
कहि कहि अकह अनूप रूप जिहिँ बेद बखानत ॥ 
जय जय दीन-दयाल प्रनत-प्रतिपाल पुरारी | 
काम-क्रोध-मद-मोह-रहित सेवक-हितकारी ॥ ३॥ 


| कीन्यौ नाथ सनाथ माथ सुरसरि जो धारी। 
| तुम बिन सकत सम्हारि कान ताकौ बल भारी ॥ 
| सकल सुरासुर का अपार भय-भार fuam 
| mee पैज्ञ-प्रमान दियौ बरदान सँभायों॥ ४॥ 
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पै कृपाल xf हाइ कामना सफल हमारी। 
जव लौ महि न सिँचाइ पाइ सुरसरि-बर-बारी | 
कृपा-कोर at अब कीजे कोउ सुगम प्रनाली | 
जातै सुरसरि आइ भरै धरनी-सुख-साली॥ ५ ॥ 


सुनि विनती शुनि दुखित दास संकर दिन-दानी | 
निज विलंब मन मानि aga बोले wu बानी | 
अहा गंग सुभ-अंग अहो सुख-सागर-संगिनि | 
करनि दुरित-भय-भंग तरल-उत्तंग-तरंगिनि gu 


कीन्यो अकथ अनूप उम्र तप भूप भगीरथ | 
तव आगम ते सुगम-करन-हित अगम परम पथ ॥ 
लहि विधि at बरदान मान हम हुँ सों पायो । 
तव उतरन-आतंक पूरि त्रिभुवन थहरायो || ७॥ 


तुम मन मानि सनेह सील पहिचानि पुरानी । 
करि भूषित मम सीस भरी जग सुजस-कहानी | 
हम तव सुख-प्रद परस पाइ इहिँ भाय लुभाने | 
हे राखि निज संग सरस बहु बरस विताने ।। ८॥ 


भई भूप की अति अनूप अभिलाप न पूरी | 
जड असाध्य खम साधि लही विधि at निधि रूरी ॥ 
अब तिहिँ निरखि अधीर पीर कसकति अति उर मै“ | 
तातै तुम जग जाइ सुजस पूरी तिहुँ पुर मै” en 
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अष्टम सग | Ge 
हरहु पाप के दाप ताप के पुंज gu 
सुर-पुर उर W^ महि-महिमा का चाव IAN || 
भए छार जरि सगर-कुमारनि काँ निस्तार । 


| भूप सगीरथ-अ्ति-अनूप-कीरति बिस्तार ॥१०॥ 
l बिलग न मानो नैंकु carat गिरा हमारो। 


बसिहे! नित मो सीस कबहुँ होहे! नहि, न्यारी ॥ 
नित तव धार अखंड जटा-मंडल तै कढ़िहै । 
fate’ लहि परम प्रमोद गोद बसुधा की मढ़िहै॥११॥ 


यह कहि कर गहि- जटा सटा लो सूँति सटाई। 
बिंदु सरोबर ओर छोर ताकी लटकाई॥ 
qm ^ निकसि अपार धार परिपूरि सरोबर । 
चली उबरि eft करि उदात पट सोत धरा पर ॥१२॥ 


नलिनी नीत पुनीत पावनी ललित ह्वादिनी। 
~ As Q e ^ 
i इन तीननि at भई आनि प्राची-प्रसादिनी ॥ 
| सस सतक CECE सिंधु सीता सुपुनीता | 
इन सौँ पच्छिम चली पढ़ति भूपति-गुन-गीता ।।१३॥ 


पै न भगीरथ-चित-चाहे पथ at महि आई। 
यह लखि बिलखि भुवाल रहे चिंता अधिकाई ॥ 
आइ सरेबर-तीर धीर धरि भरि हग बारी। 
pee आरत-आधीन दीन बिनती उच्चारी॥१४॥ 
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७० गंगावतरण 


जय ब्रह्मा-संपत्तिसार जय जय ATA | || 
जय महेस-मन-हरनि दरनि ठुख-दंद-उपद्रव || 

जय बृदारक-ब्व द-बंध जय हिमगिरि-नंदिनि | 

जय जम-गन-मन-दंड-दान-अभिमान-निकंदिनि ॥१५॥ 


H 

| 

j 

जद॒पि am तड सक्र-सदन की सरल निसेनी। | 

=> जड नीचे at चलति उच्च पद तड नित देनी॥ 
जदपि छुभित अतिकांति सांति-दायनि तउ मन की | l 

SIS उजल-जल-रूप तऊ रंजनि रुचि जन की ॥१६॥ 


देहु कृपा अवलंव अंब त्यंवक-गुन धारी | 
भारत भूमि पवित्र करो वैभव बिस्तारै || 
सागर पूरि पताल af a जस gui 
सगर-सुतनि mf सोक सारि सुर-लोक IAT ।।१७॥ 


सुनि नृप-बिनय fuge गंग शुनि मन महेस के । 
सरित सातवी होइ गह्यौ पथ पुन्य-देस को || | 
भागीरथी-पुनीत-नाम-धारिनि दुख-हारिनि | | 
गारिनि जम-गन-दाप पाप-संताप-निवारिनि ॥ १८॥ | 


भूप भगीरथ भए दिव्य स्यंदन चढ़ि AÌ | 
लगी गंग तिन संग भाग भारत के a 
सृ'गनि सिखरनि तोरि फारि ढाहति ढहरावति | ! 
श्राघट घाट अघाट चली निज बाट बनावति Ugel - L c d 
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अष्टम सग ७१ 


प्रथम निकसि हिम-कलित कूल पर छवि छहराई | 
पुनि wi दिसि ते ढरकि ढार धारा है धाई॥ 
चंद्रकांत - चट्टान चंद्रिका परत सुहाई। 

A भीजि c 
wg पसीजि रस-भीजि सुधा-सरिता उपजाई ॥२०॥ 


तिहिँ प्रबाह में मिलित लत्तित हिम-कन इमि दमकत | 
सारद बारद माहि, मना तारा-गन चमकत ॥ 
के बसुधा - gma करतार sara 
सुघर सेत सुख-सार तार-वाने की सारी IRA 


ag हिम ऊपर चलति कहुँ नीचे धसि धावति । 
कहुँ गालनि विच पैठि रंध्र-जालनि मग आवति ॥ 
सरद-घटा की बिज्जु-छटा मानो aft लहरति। 
ऊरध अध मधि माहि मचलि मंजुल छबि छहरति॥२२॥ 


कहुँ wee बहु धार गिरति हिमकूट-तुंड तै । 
एरावत के YS मनहु लटकत yas ते ॥ 
छटकि छी'ट छवि छाइ छत्र लो“ fafa पर छहरे। 
सुंड भरो जल aag फैलि फुफकारनि Wee IRAI 
इमि हिम-खंड बिहाइ आइ पाहन-पथ मंडति | 
ढरकि ढार इक-डार चली गिरि-खंडनि खंडति॥ 
फाँदति फैलति फटति सटति सिमिटति सुढंग सौं | 
mae बिच बिच बढी गंग सरि भरि उमंग ST ॥२४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


गण तट by Serayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS. छ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. T: 


७२ गंगावतरण 


कहूँ ढाहे ढोकनि ढुकाइ निज गति अवरोधति । 
पुनि ढकेलि ढुरकाइ fare” पकर मग सोधति ॥ 
कबहुँ चलति कतराइ बक्र नव बाट काटि गहि | 
कबहुँ पूरि जल-पूर कूर ऊपर उमंडि aR ॥२५॥ 


eng. 


कहुँ बिस्तर थल पाइ बारि-बिस्तार बढावति | 
=> लधु गुरु बोचि पसारि छंद-प्रस्तार पढ़ावति ॥ 

के दिग-दंती-दंत-दिव्य-दी रघ-पाटी. पर । 

लिखति aama af भूप-जस-रूप रुचिर बर ॥२६॥ 


पुनि कोड घाटी बीच भीचि जल-त्रेग बढावति। 
ढुरकत ढोकनि खड़बड़ाइ धुनि-धूम मचावति॥ 
WWE भूप को अति अनूप बर विरद उचारति। 
जम-गन को दरि दंभ खभ ठोकति ललकारति ।।२७। 


हरहराति हर-हार सरिस घाटी at निकरति। 
भव-भय-भेक अनेक एक संगहि सब fuf i 
अखिल हंस-बर-वंस धेरि aime घर धारे। 
भरभराइ इक संग कढत मनु खुलत किबारे ॥२८॥ 


A 


; कहूँ कोउ गद्दर गुहा माहि घहरति घुसि घूमति | 
प्रबल बेग सो धमकि धूँसि दसहुँ दिसि दूमति ॥ | 
कढ़ति फोरि इक ओर घोर धुनि प्रतिधुनि पूरति | | 
मानहु उड़ति सुरंग गूढ़ गिरि सृ'गनि चूरति।।२४॥ 
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|| सकल सुरासुर सिद्ध नाग गुह्यक गिरि-वासी । | 
|| इत उत हेरत दरवरात हिय भरे उदासी॥ | 
छाडि जाग जप जज्ञ अज्ञ हाँ चाँकि चकाए। | 
s qi दारत ठुरत जुरत कर कान लगाए ॥३०॥ 


बिसद्‌ वितुंड दबाइ कुंडलित Us भुसुडनि | 
| भय भरि नैन भ्रमाइ धाइ deg जल-कुँडनि ॥ 
| wa तिँदुवे बाघ भभरि निज आघ भुलाए। 
जित तित दैरत दावि पुच्छ अरु कान उठाए ॥३१॥ 


हरिन चोकड़ी भूलि दरिनि awa कदराए | 
तरफरात agga ga झाडिनि अरुकाए ॥ 
गहत gat sit ga कूदत किलकारत। 
उडि विहंग बहु-रंग भयाकुल गगन गुहारत RRM 


गुफा फारि फहराइ चलत haa बर बारी। 
मानहु दुख-द्रुम-दलन-काज विधि रचत कुठारी ॥ 
सगर-सुतनि के दुरित-जूह पर कै मन-मरकी | 
बृ'त-ब्यूह रचि चलति सुक्ृत-सेना नर बर की ॥३३॥ 


कै त्रिताप के हरन-हेत सुभ व्यजन सुहायौ । 
बिरचत रुचिर fife विसद हिम-पटल-मढ़ायौ ॥ 
A 


के हीरक-मय मुकुट मंजु करि महि देवी का। 
सब लोकनि मैं करत मान ताको अति नीक्रो ॥३४॥ 


` 


Ee nod 
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७४ गंगावतरण 


zf& विधि घाटिनि दरिनि कंदरिनि पैठति निकसति | 
कहूँ सिमिटि घहराति कहूँ कल-धुनि-जुत विकसति ॥ 
कहूँ सरल कहूँ बक्र कहूँ चलि चारु चक्र-सम | 
कहुँ सुढंग mg करति भंग गिरि-सू'ग सक्र-सम ॥३५।। 


गंगोत्तरि तै उतरि तरल घाटी में” आई । 
== गिरि-सिर तै चलि चपल चंद्रिका मनु छित छाई ॥ 
बक-समूह इक संग गोति गिरि-तुंग-सिखर ते | 
गए फैलि ghar ata कै फावि फहर ते ।।३६॥ 


qat राजऋषि Sig परम हरि-भक्त प्रतापी | 
द्रादस-श्रच्छर-महामंत्र को अ™विकल-जापी | 
पूरि भूरि अनुराग जाग कोउ सुभ ठान्यो हो । 
सकल देव-मुनि-गात न्यौति सानँद न्यो हो ॥३७।॥ 


ताको वह waa बिसद वह ste UAR | 
चक गंग-तरंग आइ करि भंग बहायो | 
भयो जहु-उर कोप जज्ञ को लोप feu 
आमंत्रित द्विज-देव-सिद्ध-अपसान विचारत iul 


सुमिरत हरि कोलुकिहिँ कछुक कौतुक उर आये | 

उठि सम्हारि धृति धारि सबनि सादर सिर नायै ॥ | 
हरि-माया की परम प्रबल महिमा मन धारी। 
हरि हरि करि हरपाइ अंजली उमगि पसारी IESI 
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ताके अंतर-श्राक बसत गो-लोक-बिहारी | 
सक्ति-सहित सुख-धाम भक्ति-बस जन-दुख-हारी I 
जाकी faa wat सुरसरि उर राखति। 
सफरिनि-मिसि धरि अमित नेन दरसन अरभिल्लापति॥४०॥ 


यह अवसर सुभ सुलभ पाइ सा ठुख-मेटन को । 
पैठि sg -उर अजिर सपदि प्रभु at भेटन कै ॥ 
अति मंगल मन मानि गंग आनंद सरसानी। 
निज बिस्तार समेटि अंजली आनि समानी ug 


किये जह, तिहिँ पान हरपि हरि-नाम उचारत। 
भावी भूत mus पूत निज कुल के तारत॥ 
सुर सुनि सब faf समय परम बिस्मय at पागे | 
पर्वत-नृप-महिमा महान गुनि aaa लागे॥४२॥ 


यह gaz घट देखि भगीरथ निपट चकाए। 
सुठि स्यंदन तै उतरि तुरत आतुर तहँ आए ॥ 
माथ नाइ कर जोरि सकल सुर मुनि नृप बंदे | 
गदगद खर सति भाय जह, सादर अअभिनंदे ॥४३॥ 


सगर-सुतनि की कही प्रथम अति करुन-कहानी | 
पुनि बिरंचि-हर-कृपा गंग जासाँ महि आनी॥ 
कह्यौ भयो अपराध घोर यह सब बिन जाने | 
अनजानत की चूक-हूक पर साधु न माने ॥४४॥ 
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वैसाख GS सुभ सप्तमी गंग-नाम-गैरब गह्य | 
जब निकसि ag के अंग at गंग जाह्ृवी-पद ui ॥४८॥ 


गंगावतरण 


छोभ-छलक अत्र छाडि छमा-छादित चित कीजे । 
ब्रह्म रुद्र at ह्वै दयाल सुरसरि सुभ दीजे॥ 
नित निज-महिमा-संग रंग ga जस जग ae | 
धारि mg नाम हरपि तुव gar. seg IYUN 


दीन बचन सुनि भए सकल द्विज देव cart} 
जहू -जोग - बल बरनि भगीरथ वात सकारी ॥ 
हवै प्रसन्न तव s कृपा-चितवनि at चाह्यौ | 
अति असेस अवधेस-महास्रम-सुक्रत QU IVEN 


सगर सुतनि को दुसह दसा गुनि अति दुख मान्यो | 
सकल-जगत-हित माहिँ निजहि बाधक जिय जान्यै! il 
करुना-सिंधु-तरंग तुंग इमि उर मै, am 
बन्यौ न राखत गंग gale काननि d काढ़ी ॥४७॥ 
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नवस सर्ग 


सादर सबहि नवाइ सीस अवनीस भगीरथ | 
बढ़े बहुरि अगुवाइ धाइ चढि वायु-वेग रथ ॥ 
चली गंगहू संग अंग Aaa उसगाए। 
wat कल-कीरति रहति सदा सुकृतिहि पछियाए dut i 


पुन्य-पाथ परिपूरि करति पर्बत-पथ पावन | 
सब प्रतिबंध नसाइ आइ गिरि-कंघ सुहावन ॥ 
कूदी धरि धुनि-धमक घोर ठाढ़ी खाढ़ी मै । 
परी गाज सी गाजि पुहुमि-पातक-पाढ़ी मैं ॥२॥ 
अति उछाह at उछरि परी फहराति फलंगति। 
प्रबन-पाद सौ दूरि भूरिःबल-पूरि उमंगति॥ 
aga चंद की चारु छटा ज्यों छिति छवि छावति | 
उच्च-घाम-अभिराम-पाँति पच्छिम-दिसि अवति ॥ ३॥ 


फलकि फेन उफनाइ आइ राजत gR जल II 

मनहु सुधा-निधि महत सुधा उमहत तरि तल्ल पर ॥ 

Í फबति फुही की फाब धूम-धारा at धावति | 
गिरि-कोरनि पर मोर-पंख-तेरन-छवि SAR ॥ ४॥ 


| 
l 


arenan i LOC Domain Chamba Archies Biana Dems E Public Domain, Chambal Ar Etawah 


In Public sie IN ga, Cane Archives Etawah gaai a Saas Chambal Archives, Etawah 
o OOOO SSS Naas 


छ गिटी sarayi Foundation trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. MS ~ y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७८, 


गंगावतरण 


जिनके हाइ पहाड़-खाड़-बिथुरित तिहि परसत | 
से लहि लहि बर aga जाइ सुरपुर सुख सरसत ॥ 
जुरत न तिते बिमान जिते तारति इक संगहि। 
निज प्रताप -बल पर पहुँचावति गंग-तरंगहि ॥ ५॥ 


बिपुल वेग ai जदपि गाजि गत्रनत जल तर कोँ | 
qs सफरिनि हित होत सुपथ उमहत ऊपर AT || 
निज अधीन पर ज्यौ प्रबीन विक्रम न जनायें | 
बरु दै ard उमाहि उच्च पद पर पहुँचाबै”॥ ६ ॥ 


देव दनुज गंधर्व जच्छ किन्नर कर जोरे। 
निज निज नारिनि संग अंग बहु भावनि बोरे I 
भय विस्मय विस्त्रास आस आनंद उर छाए | 
Se कूलनि सुख-मूल स्वच्छ पर परे sum ॥ ७॥ 


अद्भुत अकथ अनूप गंग-केोतुक कल देखत | 
अति श्रलभ्य यह लाभ ललकि लोचन को लेखत |] 
स्वस्ति-पाठ कोउ पढ़त कोऊ अस्तुति शुनि गावत | 
कोऊ भगीरथ भव्य भाग को राग कढ़ावत HS Il 


कोउ फुकि भाँकन-चाय बाढ़ पर पाय जमावत | 
पै काई, सीँ झुलमुलाइ पाळ“ हटि आवत ॥ 
पुनि साहस करि सँभरि सकल खाढ़ी मै” उतरत | 
पग पग पर दृग दिए किए चित-बित अच्युत-रत || €॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


नवम सर्ग we 


कोउ fears नियराइ ठाइ पग झुकि जल WU | 
सुधा-स्त्राद-सुख बाद बदत रसना रस सरसत [| 
ताकी देखादेख सेप सब चाव उचावत। 
हिचकिचात ललचात नीर at” चलि आवत ॥१०॥ 


ef fa सीस आचम्य रम्य सुखमा सुभ देखत | 
न॑द्नबन-आनंद-अमित-लेखा ल्घु लेखत ॥ 
dis ठभकत गहि ठाम ठठाल्ली करि कोउ ठेलत । 
कोउ भाजत छल छाइ धाइ कोउ ताहि पलेलत॥११॥ 


कोउ सीतल-जल-छी ट छपकि काहू पर छिरकत | 
कोड काहू at पकरि पीठि-पाछै. हटि हिरकत ॥ 
कोउ अधार कळु धारि faa जानू लगि जल मै | 


Nw 


हरबराइ पर HEA थमत नहिं पूर प्रबल में UR 


कोउ कटि-तट पर बाँधि खेल अटपट अति ठावत। 
इत तै उत जल-धार-ढार-नीचे है धावत॥ 
यह Aga कल अपर सकल बिस्मित-चित चाहत | 
साधु साधु कहि गहि जुहारि जुरि ताहि सराहत॥१३॥ 


az कोउ मंजुल मोड़ तोड़-गति तरल निवारत | 
प्रब-बेग जल फैलि सांति-सुखमा विस्तारत ॥ 
तहाँ जूह के FE GWA जल-केलि-उमाहे | 
बहु विनोद आमोद करत आनंद अवगाहे ॥१४॥ 
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गंगावतरण 


कोउ नहात कोउ तिरत ATH जल-श्रंतर धावत | 
रविहिँ अर्घ कोउ देत कोऊ हर-हर-धुनि लावत ॥ 
लै चुभकी कोड भजत सीत-भय-भीत विलोकत | 
कोउ परिहास-बिल्लास-हेत ताको गहि रोकत ॥१५॥ 


कोऊ अच्छरिनि छरत afs Sf छी ट उछारत। 
तिनकी उझकनि wala झाँकि कहुँ अनत निहारत ॥ 
कोउ कहुँ तरु-तर बैठि बिसद यह दस्य निहारत | 
माद-अआँस-मुक्तालि प्रक्ृति-देवी पर वारत ॥१६॥ 


सुमुखि-सुलोचनि-ब्वद मंद gant RAWA | 
दर-बिकसित अरबिंद मनौ वीचिनि-बिच डोलत ॥ 
जगर-मगर तन-रतन-जाति जल-तल्त इमि चमकति | 
तरनि-किरन ञ्य परत दिव्य दरपन पर दमकति ॥१७॥ 


न्हाइ आइ पुनि तीर चीर सुंदर सब धारत। 
करि पोडस उपचार आरती उमगि उतारत ॥ 
s तहे मंगल-रंग-संग साजे जुवती-गन | 
नाचत गावत बिविध amaa वाद मगन-मन ।।१८॥। 


इहि बिधि सुरसरि सुर-समाज-सेवित सुख-सानी | 
भरि बिनोद गिरि-गोद मोद-मंडित उमगानी ॥ 
meta सिमिटि इक आर घोर धुनि at नभ पूरति। 
ढॉकनि ढेला करति ga ढेलनि EN d li «ell 
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नवम सग ८१ 
कहुँ तरल कहूँ मंद कहुँ मध्यम गति धारे। 
दरति कूल-ट्रम-मूल ढहावति कठिन करारे ॥ 

2 गिरि-स'गनि-बीच बढ़ति उमड़ति इमि आवति | 
As x की AUN ^C. Aw 
ज्याँ बादर की जान्ह विसद बीथिनि भे धावत्ति ॥२०॥ 


गिरि-विहार इसि करति हरति दुख-दुरित-समूहनि | 
देति निरासिनि आस त्रास जम-गन के जूहनि ॥ 
कर्न-प्रयाग विभूषि कर्न-गंगा सँग लावति। 
उत्तर-कासी का महत््व लेकोत्तर ठावति ॥२१॥ 


भरि टिहरी-उत्सेग संग भ्रृगु-गंग समेटति। 
देव-प्रयागहिं पूरि अलक-नंदहिं भरि भे टति॥ 
हृषीकेस af होति सेल-वंधहिं विलगावति। | 
हरिद्वार 4" आइ eu छिति-मंडल safa ॥२२॥ क्‍ 


जेठ मास सित पच्छ स्वच्छ दसमी सुखदाई। 
तिहिँ दिन गंगा उमंग-भरी भूतल पर आई॥ 
दस-बिधि-पातक-दरन-हेत फहरान फरहरा। 


Nw 


qi ताको परी नाम अ्रभिराम दसहरा॥२३॥ 


सुर-धुनि-अवन-धूम धाम-धामनि मै धाई। 
wn दिसि ते चलि चपल जुरे बहु लोग लुगाई ॥ 
चारु बरन पुनीत नीति-नाधे गृह-बासी | 
|. o जंगम परमहंस तापस संन्यासी ॥२४॥ 
६ 
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कोउ ARTA कोउ दान करत कोउ ध्यान सुधारत | 
कोउ ae at पितर ate तरपन करि तारत ॥ 
कोऊ बेद Sala मथत रस सांत उगाहत। 
कोऊ dent चित-चाब भक्ति के भाव उसाहत URN 


कोउ निरूपि निर्वान पुलकि सानँद टग फेरत | 
T कोउ अघाइ जल्-स्वाद पाइ ताओाँ हँसि हेरत ॥ 

कोउ अन्हात पछितात न पुनि जग-जनम विचारत | 

कोउ कुटीर-हित हुलसि तीर पर ठाम निहारत ॥२६॥ 


कवि कोविद्‌ कोउ भव्य भाव WHat खाँचत | 
निरखि उतंग तरंग रंग प्रतिभा को जाँचत ॥ 
सुमिरि गिरा गननाथ गंग को माथ नवावत। 
रुचिर काव्य-कल-करन-काज चित चाव Aza ॥२७॥ 


उज्जल-्रमल-अनूप-रूप-उपमा बहु सेोधत। 
मुकता-पानिप सरिस स्वच्छ कहि कळु मन बोधत ॥ 
BEE | fate अचल विचारि चित्त wat विचलावत | 


पुनि बरनन A बरन बरन आनन नहिँ आवत NRGI 


बिपुल बेग बल विक्रम को गुनि गिरि-तरु-गंजन | 
तिनकी समता-हेत चेत चित परत प्रभंजन ॥ 
पै ताम सुख-परस सरस को दरस न देखत । 
प्रबल बाह में” बही सकल उपमा तब लेखत ॥२४॥ 
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सुचि सीतल जल परखि हरषि gata उमगावत | 
हिम-पट-पटतर safe ने कु निज जीव जुड़ावत ॥ 
पै तिहिं गुनद न जानि हीन-उपमा उर आनत | 
आन सीत उपमान परे पाला तर मानत ॥३०॥ 


अआधि-व्याधि-दुख-दोष-दलन-गुन गुनि अभिलापत | 
सकुचि सजीवन-मूरि-स्व्रस समता-हित भाषत ॥ 
पै qu^ सुख-स्वाद ate संसय मन पारत। 
तब गुन-गन-निरधार धनंतर कै सिर धारत॥३१॥ 


सृटुल-माधुरी-सोद कहन-हित हिय JATAN | 
कबहुँ सुकृत-बस सुधा-स्वाद चाख्यो चित आवत ॥ 
पै ars उपमा माहि नाहिँ waa कहि तोलन | 
अकथ गंग-जल-स्वाद देत अधरहिँ नहिं खोलन ॥३२॥ 


इमि गोचर-गुन gaa उमगि उपमा निरधारत | 
समता असम विचारि सकल सुरसरि पर वारत॥ 
E रुचिर पखारि धारि प्रतिभा पर पानी | 
तारन-परम-प्रभाव चहत वरनन बर बानी ॥३३॥ 


चित चलाइ चढ़ि चाय लोक तीनहुँ परिसाधत | 
पै न कोऊ उपमान ध्यान मै आनि प्रवोधत ॥ 
तब सारद-पद-कंज-मंजु-मधुकर-मन लावत। 
सुमतिःस्त्रच्छ-मकरंद्‌ लहत दुख-दंद नसावत Ill 
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सुरसरि-सरि-हित बिसरि आन उपमान न आनत | 
हें सुने चित गुने सकल अनुचित सो जानत || 
सुमिरि रंग कहि गंग गंग-संगति अभिलाषत | 
भाषि गंग-सम गंग रंग कविता AT राखत ॥३५॥ | 
f 
| 


सुमुखि-ब्ट॑द सानंद GR तन रतन सजाए | 
विहरत बलित-विनोद ललित Weta जल MT 
तारनि-सहित अमंद-चंद-प्रतिबिंब मनोहर | 
मनु बहु ag धरि Had फलक-जुत फटिक सिला पर ।।३६।। 


गोरे गात ga स्वच्छ कलधोत छरी udi 
तिन में चल चख चमचमात सुंदर सफरी से ॥ 
मनु जग-जीतन-काज साज सव सबल बनावत | 
मीनकेतु निज-केतु-मीन सुभ जल विचरावत ।।३७।। 


dur बूड़त तिरत चलत चुभकी लै जल मै" | 
चमकति चपला मनहु सरद्‌-घन-विमल-पटल सै" ॥ 
“तरल तरंगनि-वीच लसति agina सारी। 
wag gaara परी सुरपुर-फुलवारी ॥३८॥ 


अग-संग जल-धार धँसत जिनके मुकता-गन | 
से करि धरि बर बपुप जाइ विहरत नंदनबन ॥ 
जिन मृग के मद परत af घट-तट तै“ पानी । 
तिनकी करत सचोप चंद-बाहन अगवानी ।।३.४।। 


i 
! 

j 
f 
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4 इमि निकसि गंग गिरि-गेह तै गह्यौ पंथ महि-श्रोक को । 
करि हरिद्वार at अति सुगम द्वार अगम हरि-लोक को ॥४०॥ 
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दशम सर्ग 


महि - बासिनि उर भरति भूरि आनँद-नद-नारे | 

ढुख-दारिद-द्रुम दरति बिदारति कलुष-करारे || 
= बसुधहि देति सुहाग माँग मोतिनि सौँ पूरति। 

भरति गोद आमोद करति मन-मोहिनि मूरति ॥ १ ॥ 


कर्मज-कृषि पर अति प्रचंड पाला सौ पारति। 
चित्रगुप्त की लेख-रख निस्सेप पखारति॥ 
चली देवधुनि धाइ धरा-तल धूम मचावति। 
भूप-भगीरथ-सुश्र-वेप-जस-रेख खचावति ॥ २ ul 


| कबहुँ सघन बन पैठि परम स्त्रच्छंद कलोलति। 

l हुँ धावति कहुँ चलति चारु कहुँ डगमग डोलति ॥ 

| कहूँ दे थपकि थपेड़ as d d'y ढहावति । 
कहूँ उत्तंग-तरंग-संग तट-बिटप बहावति॥ ३॥ 


GME 6 


बन-देबिनि के Fe करत आनंद-बधाए | 
विविध-पत्र-फल-फूल-मूल-उपहार सजाए || 
नाग-कन्यका बहु प्रकार उपचार प्रचारैँ | 
फनि-मनि के करि दीप आरती उमगि उतार || ४ ॥ 
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निर्जन बन लहि सकल हेलि जल-कंलि उमाहे”। 
दुसह दुपहरी-दाह बिसरि सरि-सलिल ae” ॥ 
मनु बन-सुषमा सुखम बिपम ग्रीपम की जारी। 
बिहरतिँ गंग-प्रसंग देह धरि दिव्य सुढारी ॥ ५॥ 


दीरघ-दाघ निदाघ माहि पानी काँ तरसे। 
सीतल धार अपार पाइ बनचर Ga सरसे॥ 
अति-असंद्‌-आनेद्‌-मगन-मन उमगत डोलत | 
सहज वैर बिसराइ आइ कल कूल RARA ॥ ६॥ 


लखत कनखियनि चखत नीर मग बाघ परसपर | 
भाजत झपटत बनत पै न तजि तीर सुखद बर ॥ 
नाचत सुदित मयूर मंजु मद-चूर अधघाए। 
अहि जुड़ात तिन पास पाइ सुख त्रास भुलाए॥ ७ di 


कहँ कीडत करि-निकर तरंगनि मै सुख सरसत। 

wg कलिंद के feats द सित-घन-बिच दरसत II 
कहँ कपि लटकत नीर अटकि तट-बिलुलित डारनि । 
बालखिल्य मनु लहत सु तप-संचित-सुख-सार।न NS Ul 


कहँ जल-वीचिनि बीच we महिपाकर भरने | 
जम-बाहन हैं व्यर्थ परे मनु सुरधुनि-धरने॥ 


सिमिटि ससा कहुँ तीर नीर छकि अधर हलावत | 
ससि-मंडलहि, अखंड waa की बिनय सुनावत Ell 


| en Public Domain, Chambal Archives, E 


EP | 


OTP Dy Sarayu US 
~~~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


गंगावतरण 


सुरधुनि-स्वागत-क्ाज साज बन-राज SIN | 
सहित सहाय समाज न्यौति ऋतु-राज पठायो ॥ 
ठाम ठाम अभिराम सुखद सुखमा सौँ पागे। 
नंदन-बन-अआनंद मंद लागत जिहिँ आगै॥१०॥ 


Aw 


वर बल्लिनि के कुंज-पुज कुसमित कहुँ सोहे | 
गुंजत मत्त fauna तिन पर मन मोहे ॥ 
मनो सुहागिन सजे अंग agin ठुकूलनि। 
mat मंगल मोद-भरी छाजे सिर फूलनि॥११॥ 


कहुँ तरुबर बहु भाँति पाँति के पाँति सुहाए। 
नव-पल्लव-फल-फूल-भार सो डार SAN | 
मनहु धारि सुख-भरित हरित बाने बर माली। 
अवसर अकथ अलेख लेखि साजी सुभ डाली ॥१२॥ 


कूजत बिबिध बिहंग-संग अति आनँद-साने | 
Mag मंगल-पाठ wa द्विज-गन उमगाने॥ 
कहुँ बिरदावलि बदत कीर-चारन मन-चारी। 


. सावधान-धुनि धुनत कहूँ परश्रत-प्रतिहारी | TET 


नाचत मंजुल मोर भौँर साजत सारंगी। 
करति कोकिला गान तान तानति बहुरंगी॥: 
स्यामा सीटी देति चटक चुटकी चुटकावत | 
ब्रूमि भूमि फुकि कल कपोत तबला शुटकावत ॥१४॥ 
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इसि राँचति रस-रंग गंग बन बाहिर आवति। 
जलद-पटल विलगाइ जोन्ह मनु छिति छबि enm 
चलति चपल त्रय-ताप पाप-तम-दाप निवारति | 
कलित कृपा अभिराम सुभासुभ धाम TARR ULI 


AIS पटपर पर कबहुँ पाट सोभा AAN | 
॥ काटि कूल fafa छाँटि बाट निज gaz सुधारति ॥ 
| ऊसर के सर भरति निरस महि रस सरसावति | 
आस-पास के गाम सुभग सुख-धास बनावति ॥१६॥ 


| 

| 

maag geht आनि तट गागरि eat 
गावति परम पुनीत गीत धुनि लावति जे-जे || 
धारे सहज सिँगार गात गोरे गदकारे। 

| विहँसत गोल कपोल लोल लोचन HAUT ॥१७॥ 


सुनकिरबा की आड़ वाड तरकी तरपीली । 
ae गाढ़े कुचनि चिहँटनी-माल सजीली ॥ 
| Xa चोल-रँग चीर लगे भाडर-नग चमकत। 
गृह-स्रम-संचित-स्तास्थ उसगि आनन पर दमकत II Gil 


| कोउ पैठति जल हँसति घँसति Est कोउ तट पर | 
| कोउ मुख पानि पखारि बारि छिरकति निज पट पर ॥ 
| कोउ कर जोरि नवाइ सीस दग मूँदि मनावति। 
ऐपन aga रोट अर्पि कोउ दीप fers uten 
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गंगावतरण 


कहूँ मिलि जुलि दस पाँच नाच-रंग रुचिर रचावतिं । 
gat gma झमकि ai लंक aqa ॥ 
कोउ गोरुनि जल प्याइ न्हाइ परखति पनघट पर | 
Ars गागरि भरि चलति सीस धरि कोड कटि-तट पर Rol 


कहुँ मग मिलत मसान मान ताको किति छापति। 
ag मिलान सुभ सरल स्र्ग-पथ का थिर थापति ॥ 
हाड़ माँस तन-सार छार जिनके जल परसत | 
सो सुभ गति अति लहत जाहि जोगी-जन तरसत ।२१॥ 


तुरत गंग-गन धाइ मगन-मन जुरत जुहारत | 
जम-दूतनि at अटकि भटकि महि पटकि पछारत |i 
बरबस तिनहिँ gee वेगि बैठाइ विमाननि। 
पहुँचावत सुर-लोक सोक के लाँधि सिवाननि ॥२२॥ 


कोउ मगही At मुरत कोऊ जमराज-सभा सों | 
कोउ नरकनि को फारि द्वार परिपूरि प्रभा सों ॥ 
चित्रगुप्त चितवत चरित्र यह चित्र भए से। 


` 


जकित जाहि जमराज काज निज विसरि गए से ॥२३॥ 


कोउ पापिहि पंचत्व-प्राप्त सुनि जमगन धावत । 
बनि बनि बावन-बीर बढ़त Ame मचावत ॥ 

^ ^ ~ 

q ताको तकि लोथ त्रिपथगा के तट ल्यावत। 

A A ` ^ EN) 

qs ग्यारह हात तीन-पाँसहि बिसरावत ॥२४॥ 
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दंग हात सुर-राज गंग at रंग निहारत। 
भरति भीर के सुख सुपास को ब्याँत बिचारत ॥ 
नव-पुर-न्योधन-हेत लेत विधना सौँ पढ़्ा। 
कल रचना को करत बिस्वकर्मा सौँ सट्टा॥२५॥। 


इहिँ विधि तरल-तरंग गंग महिमा उदघाटति | 
बसुधा सुधा-निवास करति विबुधालय NER 
ठाम ठाम dg giam अभिराम बनावति। 
मुक्ति भुक्ति के अटल सदात्रत-छेत्र IMAR IRN 


ब्रह्मावती पुनीत पुरी आई उमगाई। 
करि सनमान प्रदान ताहि महिमा अधिकाई॥ 
गंग-परस ते पोन-गौन è सरस सुहावन | 
करत रम्य आराम सरिस ae दिसि उपबन बन Rl 


मुनि-गन-मन सुख भरत हरत आतप-तप-तापहिँ | 
लै लै तूँबा चलत धाइ सब तजि जग-जापहिँ ॥ 
न्हाइ पाइ agan ब्रह्म-चरचा विस्तारत | 


^ 


नेति नेति निबटाइ ठाइ इति इति धुनि घारत gs 


पुर-बासिनि की भीर तीर आवति उसगाइ । 
बिस्मय - संक - विनोद्‌ - मोद - खद्धा - सरसाई॥ 

। स्नान दान करि सकल पूजि सुरसरि सुख-साने | 
करत वैठि जल-पान लोक परलोक भुलाने॥२४॥ 
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| भरि भरि गागरि चलतिँ नवल नागरि सुख-दैनी । 
| ललकि लचावति dada चितवनि करि पैनी ॥ i 
| घरि कमला बहु aga सुधा-निधि at मनु आई | | 

सुधा faa भरि गंग-बारि sA छवि-छाई ॥३०॥ | 


चलि fax af ठार ठैर mae उपज्ञावति | | 
दपटि quía दुरित झपटि दुरभाग भजावति ॥ 
कट पहुँची आनि प्रयाग रम्य se कूल बनावति। y 
झाञ-झाडिनि माहि मुक्ति-मुक्ताफल लावति ॥३१॥ 


w 


हैँ विरजा गोलाक-कुंज की सखी सयानी। 


A 


& जमुना उमगाइ आइ भेटी सुखसानी॥ 
हरि-हर-प्रिया-पुनीत-धु भग-संगम जगवंदित | 
निरखि गिराहूँ गुप्त मिल्ली è द्रवित अनंदित ॥३२॥ 


| सोभा अकथ अनूप लखत सुर चढ़े विमाननि। 
| गावत सारद्‌-नारदादि अस्तुति तनि ताननि॥ 
एक qmi at ag गंग sda तरंगति। 
इक d' जमुना आनि मिलति सुख-संग उमंगति ॥३३॥ 


aaz सितासित चमर gta ce दिसि तँ आवत | 
तीर्थराज पर हिलत मिलत सुखमा सरसावत ॥ 
उभय कछारनि वीच बिसद अच्छयबट राजे | 
मरकत मनि को अटल छत्र मानो छबि छाजे ॥३४॥ 
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दशम सर्ग Er! 
| चहुँ दिसि संख-मदंग-फाँफ-भेरी-धुनि छाई | 
i मनहु मंजु राज्याभिषेक की बजति बधाई॥ 
| जय जय हर हर तुमुल सब्द नभ-मंडल पूरत | 


जिहिँ सुनि दुरित दुरूह दौरि दुरि दूरि बिसूरत ॥३५॥ 


दाउ धारा emu उल्लरि मुरि पुनि जुरि धावति । 
i सेत-नील-घन-पाँति लरति नभ में ज्यों भावति ॥ 
हलरति लहर दुरंग संग मिलि-जुलि मनभाई। 
तरु-तर ज्यो चल-पत्र-्चीच È परति जुन्हाई ॥३६॥ 


EN URN 


सुक़्ति-त्रद सानंद जुरत जोहत संगम पर। 
तिनके पुन्य-प्रभाव gaa जागी जंगम WX ॥ 
Als अन्हात गहि तीर कोउ मंचनि पर चढ़ि चढि | 
कोउ तरनी ते उतरि मंभ-धारा में बढि बढि ॥३७॥ 


आर पार की माल कोऊ चढ़ि चाव चढ़ावत। 
कोउ थाननि के थान तानि पियरी पहिरावत॥ 
कोऊ भरे चित भाव नाव चढ़ि खेलत नावर । 
कोउ पट भूषन देत कोऊ बाँटत न्यौछावर ॥३८॥ 


सुघर-सलोनी-जुवति-जूह ग्रह-काज बिसारे। 
गंग-परस पर सरस काम-कीड़ा-सुख AIÈ I 
बिबिध-विभूपन-बसन-बलित बिहरत कहुँ तट पर | 
gaat दीपति करति देह-दीपति परि पट FC HREM 
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कोउ अन्हाति सकुचाति गात पट-श्राट FUT | 
कोउ जल-बाहिरं कढ़ति सु-उर-ऊरुनि कर लाए ॥ 
कोउ Weft इतराति उच्च-कुच-कोर उचावति | 


लचकावति कोउ लंक बंक um मचकावति ॥४०॥ _ 


मृग-मद्‌ चंदन-बंदनादि काउ चायनि चर्चति | 
aft अच्छत तंवूल फूल फल कोउ लै अरचति ॥ 
चित्रित होति विचित्र भाँति जल-पाँति सुहाई । 
महि-वेनी पर ag चारु-चूनरि-छवि छाई ॥४१॥' 


जीवन-सुक्त बिरक्त कहुँ बिचरत सुख-साने। 
मुनि-मंडल कहुँ कहत सुनत इतिहास पुराने ॥ 
कहुँ द्रिज-गन सुर साधि बाँधि लय बेद उचारत | 


हैँ कबि-जन स्वच्छंद gada बिस्तारत yell 


— 


इमि सब-तीरथ-मय देवधुनि धरि प्रयाग-गोरव sui | 
मनु रुचिर-राज्य-अभिषेक-हित सब-तीरथ-सुचि-जल Tal ॥४३।। 
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im जमुन लै असि दुधार द्वै चली चमंकति | 
काटति पातक-ब्यूह विकट जम-जूह धमंकति ॥ 
fasa सो होति करति चरनाद्रिहिं नंदित। 
बिध्य-हिमाचल-मध्य-देस सुर-नर-सुनि-बंदित t १॥ 


अति उछाह af चाह-भरी आणँँद-सरसाई | 
उमगति तरल्ल-तरंग-संग कासी नियराई॥ 
मिली तहाँ अगवानि मानि असि जाति-मिताई । 
चली बतावति बाट जतावति निखिल निकाई॥ २॥ 


संभु-पुरी-सुखमा अपार सुरधार निहारत। 
ताकी महिमा का महान महि मान बिचारत॥ 
चली मंद गति धारि धाम अभिरामहिँ gata | 
लघु बीचिनि करि गुन-अ्पार-सेखा उर लेखति là I 


सी चि स्वाति जल मुक्ति-खेत-बल बिपुल बढ़ावति। 
भव-भय-भंजनि - संभु-सक्ति पर पानि चढ़ावति ॥ 
महा मसानहिँ परम-बाट को घाट बनावति। 
चिर-इच्छित-फल-लाहु सुमुच्छुनि तुच्छ जनावति ॥ ४ ॥ 
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मनिकनिका हौँ आइ निरखि सुखमा सुख-सानी। 
धँसी धाइ (uf कुंड मुंडमाली-मनमानी ॥ 
स्वाति-घटा सुभ भव-निधि अच्छय सीप समाई । 
मुक्ति-पाँति धरि देह लगी बिधुरन मन-भाई ॥ ५॥ 


भूप भगीरथ उतरि तुरत रथ सों सुख लीन्यौ । 

संध्यादिक करि चंदचूर कौ बंदन FRAT ॥ 
ud सुखमा निरखि अनूप जानि सिव-रूप निवासी | 

सबनि नवायो सीस बिबिध बर बिनय बिकासी ॥ ६॥। 


पुनि सोच्यो सकुचाइ कहै किहिँ भाय कढ़न कों | 
परम वंद्य स्त्रच्छंद गंग at बिनइ बढ्न कौ ॥ 
पर पातक पर समुझि सहज WALT मन ताके | 
भयो बहुरि संताप सपदि मन महि-भर्ता के ॥ ७॥ 


जोरि पानि तब माँगि बिदा सुभ सिवसंकर at । 
करि saa अभिराम धाम कासिहँँ आदर सौँ ॥ 
सगर-सुतनि के साप-ताप को दाप बखान्यो। 
gaa गंग स-उमंग चेति चलिवो चित आन्यै ॥ ८॥ 


| 


कढ़ी करत आतंक अंक दे मनिकनिका को | 
सिवहिँ बिल्लोकति बंक करति गत-संक सिवा को ॥ 
चली करति हुंकार धार-बिस्तार बढ़ावति | 
महि-महिमा की भरति गोद मन Ale Arata e! 
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भूपहु सपदि सम्हारि भए स्यंदन चढ़ि आगे। 
जय-जय-धुनि नभ gf सुमन सुर बरसन लागे ॥ 
पुरवासिनि की भरी भीर सुभ तीर सुहाई। 
भय-विस्मय - सुबिनोद - मोद - सद्धा - सरसाई ॥१०॥ 


कोउ दूरहि तै दबकि भूरि जल-पूर निहारत। 
कोउ गहि ae” उमाहि बढ़त-वालक At बारत |I 
कोउ कहुँ ठठकि अवाइ लखत विन पलक गिराए | 
गंग-द्रस ते aag अंग afa के पाए॥११॥ 


ग्रीवा चरन उचाइ चाय सो कोउ चल चाहत। 
सुभ-सुखमा-सुख-लह्दन-काज ANA आवाहत ॥ 
जानु-पानि-जुग जोरि कोऊ जय-जय-घुनि लावत | 

हत सुनत गुन गुनत कोऊ FARA पुलकावत ॥१२॥ 


कोउ हर-हर करि कर पसारि जल-तल हलकोरत | 
दाउ हाथनि मनु अति अमंद आनंद बटोरत ॥ 
ले चुभकी हे मगन मोद वारिधि का थाहत। 
जीवन-मुक्ति-मदान-लाहु लहि उमगि उमादत॥१३॥ 


A 
= 


कोउ अंजलि जल gR सूर-सनमुख ह्वै AWT | 
कोउ देवनि कों देत अर्ध पितर॒नि Ars तरपत |i 
कोउ तट डटि पट सुघट साजि संध्या सुभ साधत | 
जप-माला मन लाइ इष्ट-देवहि आराधत ॥१४॥ 


9 
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ag Te करत कलोल लोल-लोचनि-ललना-गन | | 
सुंदर Ft सुजान रूप-शुन-मान-सुदित-मन | 

| ^o कोउ Watt तन तोरि छोरि Gur कोड बैठति । 

| कोऊ उमैठति सोह सोह करि कोउ जल पैठति ॥१५॥ 


कोउ काहू को पकरि पानि डगमग पग धारति | 

कोउ चंचल करि चखनि बिचल अंचलहि सम्हारति॥ 
=> कोउ निबटति कटि-तट समेटि चटपट गुभरोटा । 

हँसति धँसति जलधार कसति कोउ कलित maet ॥१६॥ 


सीस सजल कर arg छपकि कोउ छी ट उछारति | 
सुर-तरु-डारनि मथति सुधा सुख-सार निसारति ॥ 
कर-पिचकी जल-केलि करति कोड आनंद धारे | 
अरबिंदनि तै चलत aag मकरंद-फुहारे ॥१७॥ 


भूषन-जरित-जराय-कलित पेरति कोउ जल पर | 
मनहु रतन उतरात छीर-सागर-बर-तल पर ॥ 
न्हाइ न्हाइ तट आइ सकल सुंदर छबि en | 

मुकुर-धाम मनु काम-बाम-प्रतिबिंब बिराजै“ ॥१८॥ 


कोड ऊरुनि बिच दाबि बसन गीले गहि गारति | 
डसरत पट कटि उरसि संक-जुत बंक निहारति॥ | 
कोड लंकहि लचकाइ लचकि कच-भार निचोरति | | 
मर्कत-बल्लिनि मीड़ि मंजु मुकता-फल झोरति ॥ १४। | 
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| ले कर चंदन-बंदनादि काउ सादर डारति। | 
| मनु पराग अनुराग-सहित कंजनि ub ढारति ॥ 

| कोउ अंजलि भरि सुमन सु-मन भरि भाव चढ़ावति | 

| सुमन-सुमन-मन सहि-उपजन को चाव चढ़ावति ॥२०॥ 
| 

| 

| 


कोउ ढारति सिर zr छीर लीन्हे करवा कर | 
सुर-धारा पर सुधा-धार मनु स्वत सुधाधर ॥ 
सजि बातिनि की पाँति उमगि काउ करति आरती | 
बिधि-सरबस पर वारति मनि-गन मनहु भारती ॥२१॥ 


असन बसन बहु भाँति भेटि कोउ सानँद राजति | 
Hag परम-पथ-काज साज सुख के सब साजति || 
कोउ Ben करति प्रनाम टेकि महि माथ सयंकहि | 
सेटति weg विसाल भाल के कठिन कु-अंकहि ॥२२॥ 


माँगति अचल सुहाग मंजु अंजलि कोउ धारे। 
कलप-लता मनु चहति परम-फल पानि पसारे॥ 
इहिँ बिधि बिबिध बिधान ठानि बिधिवत सब पूजतिँ | 
मंगल-गीत पुनीत प्रीति-संजुत कल कूजति ॥२३॥ 


संन्यासिनि के झुंड लिए कर दंड ANSY | 
न्हाइ न्हाइ कहुँ तीर करत हर-हर करि मंडल ॥ | 
मनहु जानि महि-अजिर महा मंगल को दंगल | 

| सुंदर संग बनाइ आइ राजत तहँ मंगल ॥२४॥ 
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कहुँ बढु-गन मन-मुदित मञ्जि बर बेद उचारे | 
बिबिध बिनोद प्रमोद करत भरि नीर frau ॥ 
मथित-पयानिधि-खच्छ-सुधा भरि हिय हरषाए। 
मानहु देव-कुमार चलत चित चाय उचाए॥२५॥ 


बहु रंगनि की चलति धारि सुभ अंगनि सारी | 
मनहु कलित कसमीर-तीर तैरति फुलवारी ॥ 
लिए सकल जल-पात्र पसारति रूप-उज्यारी | 
निखिल-लोाक-ससि मनहु सुधा भरि चलत सुखारी ।।२६॥ 


तट-बासिनि मन गंग माद मंगल इमि छावति। 
बढ़ी बढ़ावति बेग नेग में” मुक्ति छुटावति ॥ 
पावन तरल तरंग देखि अति आनेंद-पागी | 
बरनत विरद उतंग संग qgar बर लागी ॥२७॥ 


Rama - पवित्र - धाम आई उसगाई | 
सरजू परम पुनीत प्रीति-जुत भेटन m$ il 
नृप-क्ुुल-गुरु को मानि मंजु कल कीरति-कन्या | 
लै san तिहिँ गंग चली हलरावति धन्या ॥२८॥ 


दच्छिन दिसि ते आनि भाग-अनुराग-लपेटी | 
मगधदेस-मग धाइ सोन-धारा सुभ भेटी | 
मिलि हिमगिरि-बर-बिंध्य-विसद-मद्विमा मनभाई | 
met. हरि-हर-पुन्य-छेत्र सुर-मुनि-सुखदाई aei 
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बढ़ी बहुरि सुरधार धरा-दुख-दारिद मेटति। | 
कोसी आदि अनेक नदिनि निज संग समेटति i | 
अंग वंग के दुरित भंग aft रंग रचावति। 


जंगल जंगल माहिँ महा मुद मंगल छावति ॥३०॥ 


Posse epee 


सुंदरबन मे भरति भूरि सुठि सुंदरताई। 
सगर-सुतन्ति-हित मानि आनि सागर समुहाई ॥ 
जानि भगीरथ-बंस भूरि-जस-भाजन भारी। 
हस-धार हो चली भरन fuf उमग-उभारी ॥३१॥ 


सागर - तरल - तरंग - गंग - संगम देखन dg 
तारन - प्रबल - प्रभाव -भाव उर अवरेखन को ॥ 
भूप - भगीरथ - अमित - सुजस - लेखा लेखन कों । 
सगर-सुतनि की साप-श्रौधि-रेखा रेखन को ॥३२॥ 


दमकावत दुति दिब्य भव्य भूषन चमकावत। 
गमकावत सुर-सुमन विसद बाहन हमकावत |i 
j जुरे उमगि सुख मानि आनि त्रिभुवन के बासी | 
| भरी नीर-निधि-तीर भीर नृप-पुन्य-प्रभा सी ॥३३॥ 


हुँ बिधि fagaf संग बेद-धुनि मधुर उचारत | 
रचि तांडव त्रिपुरारि कहूँ डमरू डमकारत ॥ 
कहुँ हरि हरन-कलेस बथ्यौ खम गुनि शुन गावत | 
कहुँ सुर-राज स्वराज बढ़त लखि मोद मचावत ॥३४॥ | 
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s ae बिद्याधर विचित्र कातुक विस्तारत | 
सिद्धि बगारत सिद्ध सुजस चारन उच्चारत || 
गावत गुन गंधर्व नचत किन्नर दै तारी। 
उमगि भरत कल कच्छ यच्छ सुख संपति भारी ॥३०॥ 


इक दिसि चढ़े विमान भानु-कुल-भव्य-पितर-गन । 
fafa दधीचि हरिचंद आदि आनंद-मगन-सन || 
निज सपूत की अति अभूत करतूति fuu | 
साधु-वाद दै उमगि आँस-सुकता बर INA ।।३६।। 


कहुँ सुनि-गन मन-मगन लगन सुरसरि की लाए | 
चहुँ दिसि चितवत चाह भरे भाजन खनियाए ॥ 
नाग-कन्यकनि-संग कहुँ विचरत बढ़ि तट पर | 


सेस बासुकी आदि कान दीने आहट पर ॥३७॥ | 


बाहन विविध विधान जुरे तहँ आनि सुहाए। 
सगर-सुतनि के काज सकल सुख-साज-सजाए || 
हुँ जाननि की सजी सुखद सुभ सुंदर सेनी | 
सागर-तट तै मनु सुरपुर लगि लगी निसेनी act 


कहुँ हंसनि ag बंस काटत कल काबा | 
कहुँ गरुड्‌-गन करत धरा-ग्ंबर-बिच धावा ॥ 
बलिबरदनि के oW कहूँ बिचरत तट घृमत | 
कहुँ ऐरावत-झुंड YS फेरत wth HAT || ३४॥। 
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| इक दिसि सजे सिंगार qafi सुर-सदा-सुहागिनि | || 
| सगर-सुतनि aft वेगि हान-हित अति बड़-भागिनि ॥ | 
| बिचरत कोतुक-निरत देव-ऋषि विरति बिसारे । 
रांग-सुजस-रस-लीन वीन काँधे पर धारे।४०॥ 


इहि विधि sè ठाट बाट सब wn हेरत। 
ग्रीवा चरन उचाइ चपल wat चख फेरत ॥ 
हर-हर सब्द पुनीत उठ्यो तब c aa | 
इति जय-जय-धुनि धाइ भरी नभ लौ मेला ते ॥४१॥ 


उमगत अमित-तरंग-तुंग-बर-वाँह TAR | 
फेन - फूल - सिंगार - हार - उपहार सुधारे ॥ 
agit बेगि वारीस सुखद सुरसरि भेटन at 
सधा-हीन हे भयौ छीन सो दुख-मेटन को Rail 


सहस-धार सरधार मिली तिहि अति आदर AT | 
विज्जु-छटा मनु छहरि लहरि बिहरी बादर Uu 
faf नील-सत-सिखर परी aft frat जुन्हाई 

E Aaw ~ T iN 

के मरकत के छत्र सेत चामर-छवि छाई iva 


मीन मकर सिसमार उरग आदिक उतराने। | 
हत गंग - सभ - परस - पान परसानंद - साने | 

पाप-साप-बस बिबस परे तिनके जे तन मैं 

ते धरि धरि बर «ua बेगि विहरत सुर-गन म । ४४॥ 
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उतरि उतरि सुर-ब्र॑ंद सकल सानंद कलोलत | 
डामाडोल हिंडोल सरिस लहरनि लगि डोलत gi 
बहु विधि रचत विनोद मोद चहुँ-कोद परस्पर | 
ठमकत jud Sza हटत हरकत भटकत कर ।४५।। 


पग जमाइ GE भपट काऊ लहरनि की भलत | 
कोउ धूँटुनि महि टेकि अटल श्रौरनि अवहेलत ॥ 
कोड भाजत भय-भभरि ताकि उत्तंग तरंगनि । 
कोउ साहस करि बढ़त पढ़त अस्तुति बहु रंगनि gén 


इहि विधि सकल अन्हाइ पाइ सुख THA कमाए | 
पूजि सहित सनमान' गान निज जाननि आए ॥ 
सजि सजि भूषन बसन लगे चितवन चित AFÈ 
तारन - कौतुक - लखन - लालसा लोचन MER ।४७॥ 


इमि गंगासागर धाम सुभ जगत-उजागर जस लह्य | 
जड सागर-रूप अनूप तउ भव-सागर-बाहित भयो ।।४८।। 
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कौतुक fafa अनूप gag निपट अनंदे। 
fada किये! sata Gag दनि पद बंदे ॥ 
पुनि सुर-धुनि-मन पाइ नाइ सिर जान बढ़ायो। 
Aaa परम प्रसन्न जानि मन मोद मढ़ायो ॥ १॥ 


इत सुरसरि aft सिंधु उभरि उर Am बढ़ाए। 
सगर-सुतनि के साप-दाप पर चाप FZT || 
चली चपल अति सुमन-ब्र द-मन आनद पूरति। 
फिरि-फिरि-लखत-ससंक-भूप-चिंता चकचूरति ॥ २॥ 


कपिल-धाम उत धाइ धूम सुरधुनि की धमकी | 
सुभ-आगम की ओप उमगि दसहुँ दिसि दमको ॥ 
सगर-सुतनि-की-छार-छई लिति भूरि भयावनि। 
लगी लगन g मोद-मगन अति सुभग सुहावन ॥ ३॥ 


सगर-कुमारनि-संग जरे जे तरू-बल्ली-बन। 
लगे बहुरि हरियान aag पाए नव जीवन ॥ 
सरस्यो सुखद समीर कपिल पल पुलकि उघारे। 
निरखि धाम अभिराम ताप जारन के टारे॥ ४॥ 
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तब di सुरसरि अति अपार आवते बनाए। | 
महा गर्त मै धंसी धाइ धुनि-धूम मचाए ॥ | 
कपिलदेव-अति-कठिन-साप-बल-बिजय बिचारति | 

चक्रव्यूह रचि चली मनो ललकति ललकारति ॥ ५॥ 


अभिनंदत - सुर -ब् द-सहित सानंद उमाही | i 
कपिल-धाम-ढिग आइ धाइ चहुँ ओर उसाही ॥ i 
C^ [Es AAW | 
दुख - guia - दुर्भाग्य - दुरित - रेखा हठि मेटी । 
साठ-सहस सब छार-रासि निज अंक समेटी ॥६॥ 


परसत गंग-तरंग रंग अदभुत aS MEANT | 
Aga निरखि महान मोद सुर-गन-मन TEA ॥ 
लगे ललकि सब लखन चखनि अध ऊरध फेरन | 
अद्भुत-रसःस्त्रामिहु सराहि बिस्मित-चित-हेरन || ७ | 


कढ़ि afe सगर-कुमार छार-रासिनि at बढि afg | 
afe मढ़ि quate दिव्य देह चित-चायनि चढ़ि चढि i 
चमकत TAT चले चपल मंडत नभ-मंडल | | 
गंगागम मै मची AAS पावक-कीड़ा कल। ८॥ - 


> 


इक fafa बिसद बिमान होड़ करि TE लगावत | 
केतनि लै लै चलत हलत सोभा सरसाबत | 
मनहु बिबिध-बर बरन साँभ-जलधर धर धावत | 
गंग-सुजस-रस पूरि भूरि छबि at नभ छावत id 
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हंस-बंस इक ओर पिलत निज Gur ware | 
केतनि पीठि चढाइ चलत चहकत चटकाए | 
करि अधिकार अखंड मंडि महिं-मंडल मानौ | 
त्रह्म-लेोक-दिसि भूप-सुक्ृत-द्ल करत पयानों ॥१०॥ 


कहुँ केतनि ले ललकि गरुड़-गन मगन उमंडत | 
ssa जुड़त मँडरात मंजु नभ-मंडल मंडत ।! 
अस्वसेध-फल न्हाइ गंग धरि अंग सुहाए। 


aw 


जात मनो हरि-नगर सगर भेटन o Gud ॥११॥ 


धारे धरमःधुरीन पीन पीठिनि लै कंते। 
बढ़त बाँधि सुभ ठाट बाट हर-गिरि की चेते ॥ 
निज गुन-सागर-सार भार मुक्ति के नीके। 


~ 


aag गंग उपहार मान भेजति भगिनी के ।१२॥ 


उन्नत-विसद-बितुंड-झुंड सुडनि फटकारत। 
केतनि लहि सुख पाइ धाइ सुर-सदन सिधारत II 
अखिल-लोक सुर-राज इंद्र मनु न्यौति पठाए | 
गंगोत्सव लखि wife चलत गज-ब्यूह बढ़ाए ।।१३॥ 


उचकावति कुच पीन da dale लचकावति। 
अधर दबाइ हलाइ ग्रीव अंगनि मचकावति॥ 
सस्मित भ्रकुटि-बिल्लास करति करि त्रिकुटि तनेनी। 
गावति मंगल चली संग सुर-सुंदरि-खेनी ॥१४॥ 
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| १०८ गंगावतरण 


। भूमि झूमि झुकि लचत नचत किन्नर अनुरागे | 
भानु-बंस-जस-गान करत चारन सँग aÑ ॥ 

| हरपत बरषत सुमन सुमन बढ़ि बाट बतावत | 

| m धरि gf मधुर छत्र सादर सिर छावत Uu 


बाजे बिबिध बिधान व्योम वाजे सुभ-साजे। 

गाजे पुन्य-समूह Fe पातक के भाजे॥ | 
पूरत परम प्रमोद चली चहुँ-कोद बधाई । | 
जय-जय की gaga धाम-धामनि मै धाई ॥१६॥ | 


भूप - भगीरथ - अति - उदार - अति - अद्भुत - करनी । 
तारनि- तरत्ञ-तरंग - गंग - महिमा मन-हरनी ॥ 
सुर किन्नर गंधर्व सर्व लखि आनँद-पागे | 
gate अंग स-उमंग गंग-गुन गावन लागे ॥१७॥ 


करि अस्तुति बहु भाँति सकल मिलि माथ नवाया | 
छाभ-समन सुभ साम-गान धरि ध्यान सुनायो ॥ 
स्वस्ति-पाठ पढ़ि चढ्मौ-गंग-चित-राप furi 
zu अमित उट्रेग सांति-सुख जग संचारप्रौ uil 


—À 


न्हाइ-न्हाइ चढि चाथ पूजि wur सरसाए। 
नंदनादि - बन - सुमन - हार-उपहार चढ़ाए || 
कपिलदेव at मिलि जुहारि खद्धा- सरसाए। 
ताप जनित आमेद-ग्रोप AMA पर छाए Nell 


— 
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| द्वादश सग १०% 
निज-निज-देव-समूह-संग जुरि qe dat) 
बिधि हरि हर हरपाइ हुलसि नूप-निकट पधारे ॥ 
पुलकित-श्लुभग-सरीर नीर नेननि अवगाहे | 
इक सुर UT सव भूप-सुक्रत-ख्रम-सुजस सराहे | Roll 


अ्भिनंदत gaa देखि भूपति सकुचाने। 
धाइ पाय लपटाइ aah आनंद सरसाने ॥ 
बहुरि जुगल कर जोरि कोरि अस्तुति मन ठानी | 
पै भावनि की भीर चीरि निकसी नहि, बानी । २१॥ 


साबर-मंत्र समान afta आखर कळु आए | 
जिहिँ प्रभाव ai भूप-भाव सबके” मन छाए ॥ 
बढ़ि कृतज्ञता उमड़ि द्रवित हे aaga कीन्यो ; 
रसना के कल काम सरस नेननि Gt AAT ॥२२॥ 


भए देवहू मगन भूप की भक्ति निहारत। 
सके न कहि कळु ufu मनहिँ मन रहे बिचारत i 
तब बिरंचि अगुवाइ उमगि बर बचन उचारे। 
प्रेम-पुलक्रि अ्वनीस-सीस कंपित कर धारे ॥२३॥ 


धन्य भानु-कुल-भानु धन्य तप-तेज-तपाकर | 
जासो लहत प्रकास सुकृत-सुख-सुजस-छुधाकर ॥ 
मात-पिता-दोाउ-वंस उजागर तुम अति कीने | 
महि-बासिनि के सकल दोष-दुघ-तम aft दीने ।।२४। 
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११० 


गंगावतरण 


अंसुमान की कठिन आन करि कानि Så 
कमै-बीरता-सुभग-सीख त्रिभुवन FAN 
मुरे न लखि घन-बिधन ठान ठानी सो ठानी | 
किए gugl दंग गंग अवनी पर आनी ॥२५॥ 


मृत्युलोक मैं aut आनि सुभ स्रोत अमी का | 
दै महिमा महि कियौ सारथक नाम मही का ॥ 
यह अति दुखर काज आज लो अपर न साध्यो । 
द्यपि सहि बहु कष्ट इष्ट-देवनि आराध्यो ॥२६॥ 


साठ सहस नृप-सगर-पूत करि पूत उधारे। 
पुन्य सलिल सौं कपिल-साप के ताप निवारे ॥ 
जब wf सुरधुनिःधवल धार सागर मै धसिहें | 


तब ata गत-सोक दिव्य लोकनि में बसिहै ॥२७॥ | 


सगर fea कै पुत्र-बिरह-उट्वेग facet) 


aw 


qup में देत ताप संताप सिराया॥ 


कपिलदेवहूँ लह्यौ तोप लखि सुरसरि-करनी | 
निज आखम की बढ़ी मानि महिमा मल्ल -हरनी RSI! 


तव पितरनि-हित लागि गंगहुँ अति हुलसाई | 
at मुकतिनि की रासि निछावरि माहि लुटाई ॥ 
थल थल थापे पुन्य-छेत्र चारहु-फल-दाई | 
दसौँ दिगंगनि तव कीरति-सारी पहिराई used 
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द्वादश सर्ग १११ 


NM oc E 


अब Aim गंग गरबि तब सुता कहैहै। 
भागीरथी पुनीत नाम सो जग जस 320 
त्रेता जुग मुनि वालमीकि द्वापर पारासर। 
कलि मै यह सुचि चरित चारु HP रतनाकर ॥३०॥ 


l———— ÁO! 


— 


देव पितर सब भए तृप्त जग-जीवन भोन्यौ | 
जीव जंतु सु-अघाइ पाइ जल अति सुख लीन्यौ ॥ 
| करि नहान जल-दान-क्रिवा सब बेद-बखानी | 
अब gag ता für पूत चिल्लू-भर पानी ॥३१॥ 


A 
अब दे कहा उमंगि करें हमहूँ aam | 
सिख आसिख यह देत तदपि हित-हेत स इं | 
सुख सॉ सागा धम-सहित कल कर्म-कमाई ।॥३२।। 


ब हरि हित करि हेरि हुलसि हँसि अति खदु-बानी । 
बोले बलित-विनोद aya सो सरसानी ॥ 
दै सुरःसरित स्वयंभु संभु सिर लै जस Ar 


i 
| 
r 
[s c | 
सकल-स्वग-अपवग-लाहु तुम तप:बल् पायौ । 
। 
। 
इहि समाज हम लहत लाज कळु काज न कीन्यै ॥३३॥ 


यातै” यह बरदान aga? सुख पाबत। 
तत्र जस जग थिर थापि आपनी सकुच सरावत |) 
जब लो सुरसरि-धार-हार aga उर WW 
DE . — हौँ तन तव सुजस-छीर-सर-चीर सँवारै ।।३४॥ 
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११२ गंगावतरण j 
गंग-अवतरन-चरित चारु जे सादर mA” । । 
पढ ga मन लाइ सुने के सरुचि सुनाव ॥ 
संपति संतति मान ज्ञान गुन ते बहु Wm | 


बिलसि विलास अनंत अंत सुर-लोक सिधावे ॥३५॥ 


TET पट 


om «आर 


औरह जा बर aes लहहु सकुचहु जनि बोलो | 
D A ~ 

द्रि gua चढ़ि चाव भाव अंतर का खोला ॥ 

हाँ हाँ सकुच विहाइ क हा इच्छा मनमानी | 


— 
शेन os 


भुज उठाइ इमि उठे बोलि संकर दिन-दानी ॥३६॥ 


I 


ta के नी 


सबनि जारि जुग हाथ कह्यौ नूप माथ नवाए। 
हो सनाथ हम नाथ सकल इच्छित फल पाए ॥ 
तदपि az करि विनय चहत अज्ञा-अनुगामी | 


भारत पर निज क्ृपाद्ृष्टि uag नित स्वामी uel 


सदा होइ यह धर्म-धान्य-घन-धीरज-धारी । 
विद्या - बुद्धि -विबेक -बीरता को अधिकारी ॥ 
याके पूत aga नित्य निज करतब ara” | 
गंग गाय गोलोक-नाथ सादर आराधे" ॥३८॥ 


TEES Tans 


at प्रेम को नेम सकल मिलि du पसार | 
ava हित हठि प्रान पानि-तल पर सब धारे ॥ 
जब जब विपति समुद्र याहि ama at कोपै। 
तब तब आप-प्रताप ताहि mem g लेपे ael 
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is 
द्वादश सग ११३ 


द सुनि सकल सराहि नृपति fera कामनि FF | 

“एवमस्तु” कहि चले मुदित निज निज धामनि dit ॥ 

नभ तै बरसे सुमन बजी T 
उमग्यो मोद अनंत दिगंतनि जय-धुनि छाई ॥४०॥ 

इमि भूप-सक्कृत राकेस-चति गंग सकल कलमस wil | 
वर-बानी-विमल-बिलास बढि रतनाकर-उर संचरपौ ॥४१॥ 
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त्रयोदश सर्ग 


भूप भगीरथ तब अन्हाइ Aaya सुख लीन्या | 
संध्या-बंदन साधि देव-पितरनि जल दीन्यौ॥ t 
मन प्रमोद तन पुलक प्रेम-जल पलकनि STU | 

D गद्गद्‌ स्वरर सौँ करी गंग-अस्तुति उमगाए॥ १॥ 


जय तांडब-द्रब-भूत-त्र्म-मूरति अति पावनि। 
प्रबल-प्रभाव-अमोघ सकल-श्रघ-ञअओघ-नसावनि ॥ 
चतुरानन-हरि - इस - परम - पद्‌ - बिसद्‌ - बितरनी | 
दस - पातक - असुरारि - रूप-दस इक -अवतरनी || २॥ 


जय बिरंचि-क्ृत-वंक-्रक-निस्संक-पखारिनि | 

सुख - संपति - संतान मान - बिस्तारिनि , तारिनि ॥ 
जय हरि को स्रम-हरनि बाँटि तारन-क्रति भारी | 

निज महिमा-बल विपुल बहुरि बहु रचि असुरारी ai 


जय गिरीस - सुभ - सीस - सरस- सोभा-संचारिनि | 
हृत - त्रिलोक-त्रय - ताप-जनित - संताप- निवारिनि ॥ । 
जय अमृतासन - ट्ट द-ताप - निज - बाढ़-बढावनि । | 
CT - सुधा - कृत - देव - दनुज-दल-द्रोह-बहावनि ॥ ४ ॥ 
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त्रयोदश सर्ग ११५ 


जय बिप्रनि हित परम ब्रह्म विद्या की सेनी। 
ताप ata विज्ञान मान इच्छित सब देनी ॥ 
जय छत्रिय-कुल-दुरित-दलन-संगर की संगिनि। 
चार-बर्ग-जय-हेत चमू चमकति चतुरंगिनि॥ ५ ॥ 


जय बनिकनि के काज धनिक गाहक मति भोली | 
खोट-पाट लै देति खरी मुक्तिनि की भोली ॥ 
जय सूदनि हित अति उदार कोमल-चित स्वामिनि ॥ 
aaa aa: देति सौख्य संपति सुरधामिनि ॥ ६ ॥ 


जय जोगिनि की परम-तत्त्व सुख-निधि भागिनि की | 
सोगिनि की दुख-दरनि हरनि आरति रोगिनि की ॥ 
जय जग-जननि अनंत Ste संतति पर छावनि। 
wang ले निज गोद मोद सुख दै दुलरावनि ॥ ७॥ 


जय किल केहरि-माल कर्म-बन-गहन-सुचारिनि 
पातक-कुंजर-पुंज गंजि बर-मुक्ति-प्रसारिनि ॥ 
दुख - afte - दुरभाग - दुरित गिरि-गुहा-बिदारिनि à 
चिंता - अ्रम-उद्वंग - dan निखिल - निवारिनि ॥ ८॥ 


जय RAIA - कुशुम - AG - मकरंद - तरंगिनि | 
सुर-नर-सुनि-मन-मधुप - पुंज-सरबस-सुख-संगिनि ॥ 
जय बृदारक-बृ द'बंय कल CATHEST को। 
धवल धार सुख-सार जीवनाधार धरा RIEN 


~ 
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११६ गंगावतरण 
जय maai गंग गिरि-नायक-नंदिनि | 
जय ag पुनीत ईति-भव-भीति-निकंदिनि ॥ 
जय दिनेस-कुल-सुश्र-सुजस-त्रिभुवन-संचारिनि | 
भागीरथी कहाइ अमर-कल-कीरति-कारिनि ।; १०। 


जय सुचिःसुक्रत-पयोधि-सुधा की धार gat | 
चारु - चार - फल - देन - पुन्य-तरु-सी चन हारी | 
जाके अर्घ अधात सुधा-भोगी विवुधाकर | 
जिहिँ नव-जीवन-पूरि भूरि उमगत रतनाकर ॥११॥ 


नृप-अ्स्तुति सुनि उठी गंग-उर कृपा-फुरहरी | 
जल-तल पर लहरान लगी आनंद की लहरी d 
यह धुनि मंजुल मधुर धार-कलकल ते” आई | 
धन्य भगीरथ भूप धन्य तव पुन्य-कमाई ॥१२॥ 


यह तप-तेज प्रचंड सील की यह सियराई। 
पावक पाला लसत gha तुममै इकठाई॥ 
सब देवनि बर दिए दिब्य mum | 
अब हमहूँ at wat wat जो चाव-चढ़ाए ॥१३॥ 


यह सुनि नृप कर जोरि निवेदन सादर कीन्यो | 
सगर-कुमारनि तारि हमे” सब कछ तुम er 
दानी परम उदार पाइ पर तृषा न ट्यांगति। 
ad यह बरदान-लाहु-लालच जिय जागति ॥१४।। 
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त्रयोदश सग ११७ 
पापी पतित स्वजाति-त्यक्त सौ सौ पीढ़िनि के। 
e be ^ 
धम-बिराधी कर्म-श्रष्ट च्युत खुति-सीढ़िनि के ॥ 
तव जल श्रद्धा-सहिंत न्हाइ हरि नाम उचारत। 
& सब तन-मन-सुद्ध होहि भारत के भारत ॥१५॥ 


यह सुनि पुनि धुनि भई धन्य तव नय-निपुनाई | 
देस-भक्ति भरपूर जातिःअनुरक्ति सुहाई ॥ 
सफल कामना होहि सकल तव सुचि-रुचि-वारी | 
भारत पर नित करें” कृपा हरि आरति-हारी ॥१६॥ 


सुरसरि-अ्सिख पाइ निपट नरपति आनंदे । 
कपिलदेव अभिनंदि बिविध पुनि सादर बंदे ॥ 
धन दिलीप को लाल धन्य यह जस सिख-दानी | 
साधि सकल निज कठिन काज पीयौ तब पानी ॥१७॥ 


करि प्रनाम तब पुलकि माँगि आयसु सुरधुनि सौँ | 
चढ़ि स्यंदन सानंद चले आसिष लहि मुनि at ॥ 
लखत git तरंग गंग-गुन गुनत सुहाए। 
पूरित अमित उमंग अंग बेला पर आए॥१८॥ 


तहे देखे निज बाट लखत सुभ ठाठ जमाए। 
गंगागस सुधि पाइ धाइ उमगत चलि आए ॥ 
मंत्री सेनप सखा दास मुखिया fee) 
असन बसन सुख-साज-बाज नाना-बिधि लीने eel 
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गंग 
११८ ; गावतरण i 


उतरि ga नरनाह तहाँ दीन्यौ सुभ qum 
धाइ धाइ सुख पाइ लगे सब पायनि परसन ॥ 
पुलकित-तन नर-नाह सबनि भुज भरि-भरि भेट्यो | 
पूछि पूछि gama aft दारुन दुख भेट्यो ॥२०॥ 


तब सब हठ करि safe भूप सादर अन्हवाए | 

बसन विभूषन बिबिध-भाँति हिय हुलसि धराए ॥ . 
रसना-रंजन ag प्रकार व्यंजन सुचि परसे। 

सबनि संग Gem पाइ भूपति सुख-सरसे ॥२१॥ 


गिरिंजञा-नंदन dí चले चढि चढ़ि सब स्यंदन | 
भरत भूरि आनंद करत नरबर-भ्रभिनंदन || 
जहँ-तहँ उतरि भुवाल गंग-कल-कीरति गावत | 
मग के परम पुनीत धाम अभिराम लखावत ।२२।। 


इहि विधि सरसरिःतीर-तीर कासी लौ आए। 
wet पूजि पुनि माँगि बिदा लोचन जल छाए॥ 
बिस्वनाथ-पद df बिबिध द्विज-गन aaa | 
चले अवध-पुरि-ओर उमगि उर आनेद-साने ॥२३॥ | 


गृप-अगम-सुभ-समाचार पुर-बासिनि पाए। 
चोहट हाट बिराट बाट बहु se सजाए॥ 
ध्वजा पताका प्रचुर चारु ana छबि-छाजी | 
मंजुल मंगल .कलस रंभ-खंभनि की राजी ॥२४॥ 
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त्रयोदश सर्ग ११ 


gaa परिजन स्वजन चले उमगत अगवानी | 
आगे” किए बसिष्ट आदि द्विज-गन विज्ञानी ॥ 
पुर बाहिर हें लगे लखन लोचन ललकाए। 
तब लौ दृग-पथ आइ भगीरथ-रथ नियराए ॥२५॥ 


लखि बसिष्ठ gage भूप-स्यंदन तजि धाए। 
पुलकि eft दृग बारि सपदि पायनि uer ॥ 
कंपित कर बर पकरि माथ सुनि-नाथ उठायौ | 
बरबस बिरति बिसारि प्रेम-कातर उर लायो ॥२६॥ 


बार बार कुसलात Gf आनंद अवगाह्यो। 
कर्मे-वीर-नर-नाह-साहसहि, हुलसि सराह्मौ॥ 
तब नर बर सब अपर विप्र-बृदनि-पद बंदे । 
पुरःबासिनि सनमानि मानि सुख सबनि अनंदे ॥२७॥ 


्राम-देवतनि पूजि दान बहु भाँतिनि AAN I 
नाइ इसि को सीस पाइ पुर-अंतर AAN ॥ 
चले सकल मिलि कहत सुनत नृप-सुजस-कहानी | 
पुर-बासिनि की भीर दरस-हित अति उमगानी ॥२८॥ 


धरे बसन बहु-भाँति पाँति ge ओर लगाए | 
जय-जय-घुनि सब करत महा मन मोद मनाए [| 
साजे नव-सत gufaa¢ छातनि छबि छावत। 
गावत मंगल गीत सुमन सादर बरसावत [ll 
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१२० गंगावतरण 


बालक बलित-विनोद फिरत देखत सो मेला। 
कोउ कछु कौतुक लखत कोऊ कहुँ करत झमेला ॥ 
कोउ aha छैलात देखि कहुँ dg खिलौना । 
कोउ @ ठत इठलात मिठाइनि के लहि दोना ॥३०॥ 


सिँह-पौरि पर भई भीर सोभित अति भारी। 
हय गय स्यंदन सुभग सजे बहु बाँधि प्यारी ॥ 
aad लसति अख-सनि af साजी। 
He Te , राजति रुचिर राज-काजिनि की राजी ॥३१॥ 


ले ले कंचन-कलस कहूँ सुभ सुधर सुआसिनि | 
साजे मंगल-थार थिरकि गवनति, मृदु-हासिनि | 
बंदी मागध सूत सुजस गावत सुख-कारी | 
भीर सँभारत लिए पुरट-लकुटी प्रतिहारी ।।३२॥ 


घंटा - संख - मृदंग - भाँक - भेरी - धुनि छाई । 
भूप-मंडली मंडि नगर तब लो” až आई ॥ 
लही सबनि सुख-माट चोट Jafa पर धमकी ॥ 
मनहु अवध पर घेरि घटा आनद की घमकी ॥३३॥ 


बंदे बिप्र-समाज राज-कुल-जन नृप d 2| 
पूछि कुसल हँसि हेरि प्रजा-परिजन-दुख मेटे ॥ 
पुलकि पूजि gata दान दै श्रवसर-वारे। 
सुनि-नाथहि सिर नाइ पाय sage धारे ।३४॥ 
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त्रयोदश सग १२१ 


चहल-पहल तहँ मची मंजु महिलनि की भारी | 
बसन-बिभूषन-बलित ललित अवसर-अनुहारी ॥ 
कंचन-करवा वारि चलति ढरकावन चेरी | 
राई-लोन उतारि उमगि बलि जाति जठेरी ॥३५॥ 


बिप्र-बधू gaara देति आसिष सुख-सानी” | 
परसतिँ पाय नवाइ सीस सरसत-हग रानी ॥ 
पुरट-पाट पट पारि पाँवड़े ZW सनोहर | 
सादर चली लिवाइ ललकि गावति सुभ सोहर ॥३६॥ 


मनि-मंदिर बैठाइ पाय सानंद Wu 
सजि सजि कंचन-थार आरते उमगि उतारे ॥ 
लगी fama होन सोन-मुक्ता-मनि-ढेरी | 
भरि भरि Aafa चली भाट-नट-नारि कमेरी ।।३७।। 


इहि बिधि परमानंद हान नृप-मंदिर लागे। 
परिजञन-प्रजा-समूह सकल सुख लहि Raut ॥ 
घर-घर ब्यापी भूप-सकृत-सभ-कथा सहाई। 
mud gd चहुँ कोद मोद-मढ़ि लोग लुगाई । ३८॥ 


गुरु बसिष्ठ तब सोधि सुदिन दीन्यो अनुसासन | 
सभा-भौन सजि - बिसद बन्यो दूजे इंद्रासन ॥ 
द्विज-गन परम पुनीत प्रीति-जुत न्योति पठाए | 
सचिव सूर सामंत aaa परिजन gR आए REI 
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१२२ गंगावतरण 


सभाधिकारिनि सबनि जथोचित आसन दीने। 
पुरबासिनि बर equa ad fafa थित कीने ॥ 
बंदी मागध सूत बाँधि deb सजि सोहत 
नृप-आगम की बाट सवै प्रमुदित-चित Area yo | 


AT इत नूप न्हाइ सि चाइ मुनिनि अभिमंत्रित जल सौं | 
साजि अंग स-उमंग विभूषन बसन विमल af ॥ 
पंच-देव कुल-देव नवग्रह पूजि जथाविधि। 
गुरुदेवहिँ सिर नाइ चले sued आनँद-निधि ug 


सुभ सबच्छ गो wea पारि पर मोद मढ़ाए। 
arent करि दान सभा-मंदिर सै आए ॥ 
we बसिष्ठ पढ़ि वेद-मंत्र दीन्यो अनुसासन। 
करि प्रनाम तब कियो भूप भूषित सिंहासन ।।४२।। 


स्वस्ति-पाठ अरु जय-जय की धुनि-धूम सहाई | 
सभा-भौन तै उमड़ि घुमड़ि चारहूँ दिसि छाई i S 
बहु प्रकार के दान मान महि-देवनि पाए | | 
जाचक भए अजाच प्रजा परिजन मुद-छाए ।,४३।। 


प्रीति नीति at पागि प्रजा पालन नृप लागे | 
सुख संपति भरि भूरि भाग बसुधा के जागे ॥ | 
बिरदावलिहि बढ़ाइ लगे चारन उच्चारन। | 
स्वस्ति श्री L| au 4 तरनि-तारनि-अवतारन ॥४४।। 
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त्रयोदश सग १२३ 


लहि श्रीजगदंब-निदेस बर गंग-गिरा-गननाथ-बर | 
यह रतनाकर कीन्यो अमर गंग-चरित सुभ सौख्यकर ॥४५॥ 


A 


समाप्ति-संवत्‌ 


संवत्‌ उनइस सै असी गुरु-पूनौ BTA | | 
गंग-अवतरन काव्य यह पूरन भयौ उदार |i ! 


NDS. gaa 0 
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इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग की 
काव्य-विषयक पुस्तक 
रामचरितमानस 


[ रीकाकार--राय साहब श्यामसुन्दरदाख, dio us] 


DN 


आज तक भारतवर्ष में रामायण के जितने संस्करण प्रका- 

शित हुए और आजकल छपकर बिक रहे हैं वे प्राय: नकुली हैं 

क्योंकि उनमें कितने ही दोहे-चोपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख- 
| लिग्वाकर मिला दी हैं । हमारे यहाँ की रामायण असली है; 
| क्योंकि इस रामायण का पाठ गुसाईजी के हाथ की लिखी 
| पोथी से मिलाकर ओर काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
। पाँच सभासदों-द्वारा मिलकर शोधा गया है। इसके सिवा और 
भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ 
मिला-मिलाकर इसमें गुसाईजी की ही रचना रक्खी गई है, 
| । ओर क्षेपक आदि कूड़ा-करकट अलग कर दिया गया है | मूल 
|| चोपाइयों के अत्तर बड़े ओर सुस्पष्ट हैं | इसमें महाराज काशी 
ET की रामायण से सुन्दर-सुन्दर कई देन चित्र बड़े परिश्रम 
से प्राप्त कर लगाये गये हैं। बड़ी साँची के ग्यारह सौ से अधिक 
पृष्ठों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। इसके सिवा सत्तर WIA 


ee 
पता-मैनेजर, इंडियन मे, लिमिटेड, प्रयाग । 
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CR.) 
भूमिका आदि है। मोटा चिकना कागज़, सुन्दर जिल्द, 
मूल्य केबल ८) आठ रुपये यदि आप तुलसीदासजी की 
वास्तविक रामायण का रसास्वादन करना चाहते है ते इसे 
अवश्य खरीदिए | 
संक्षिप्त रामचरितसानस (सचित्र) 

= गोस्वामी तुलसीदासक्ृत रामचरितमानस के aria 
संस्करण की ओर लोगों की रुचि विशेष रूप से देखकर यह 
पुस्तक तैयार कराई गई है। संक्षेप बड़ी चतुराई से किया 
गया है जिससे कथा-भाग टूटने नहीं पाया। मज़े में पढ़ते 
चले जाइए, कहीँ सिलसिला न टूटेगा | इस संस्करण के पद- 
विन्यास आदि में कई विशेषताएँ कर दी गई हैं । इसके सिवा 
१२ चित्र भी लगा दिये गये हैं जिनमें एक रङ्गीन है। बाकी 
चित्र महाराज काशीनरेश की कृपा से, उनके यहाँ की अमूल्य 
प्रति से, लिये गये हैं। dun आकार के ३०० पेज की 

सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) एक रुपया । 

E नससूत्तावली 

[ संग्रहकर्ता---राय साहब श्यामसुन्दरदास, Ato ए० ] 

इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस के 
शुद्ध पाठ से छाँटकर उन अनूठी चेपाइयों और दोहो का 
संग्रह किया गया है जिनका उपयोग लोग बातचीत करते समय 
या लेख आदि लिखने में किया करते हैं। सर्वसाधारण को 


पता-मैनेजर, इंडियन मेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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गोस्वामीजी की उक्तियाँ एक प्रकार से धर्मशाख्र का काम देती 
हैं । संसार के पारस्परिक व्यवहार में गोस्वामीजी की उक्तियों 
का उपयोग प्रचुरता से किया जाता है। ara से इन उक्तियों 
का प्रयोग कर देने से भाषण या लेख सुन्दर और सरस हो 
जाता है। इस संग्रह में अभीष्ट उक्तियाँ सहज ही मिल 
जायँँगी | इसमें ७५० qe अथवा पद्यखण्डों का संग्रह है | 

अन्त में अनुक्रमणिका भी दे दी गई है जिससे अभीष्ट विषय 
के पद्य सरलता से मिल TH | आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या 
३०० के लगभग | सजिल्द प्रति का मूल्य १) एक रुपया | 


विनयपत्रिका 
[ श्रागरा-निवासी So de रामेश्वर अ्ट-कृत सरला टीका सहित ] 


- 


प्रेम ओर भक्ति के वर्णन की दृष्टि से विनयपत्रिका का | 
नंबर रामायण से पहले गिना जाता है। इसका प्रत्येक पद 
भक्ति ओर प्रेम-रस में सराबार हो रहा है। अथे ऐसी सीधी- 
सादी भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है कि कम पढ़े-लिखे लोग 
भी आसानी से समझ सकते हैं। पृष्ठ-संख्य़ा ४०० के लग- 
| आकर सुन्दर जिस्द्‌ । मूल्य ३) तीन रुपये। 
संक्षिप्त सुरसागर 
[ सम्पादक--प्रे फु सर वेणीप्रसाद, एम० uo ] 

भक्त-प्रवर सूरदास का बनाया हुआ सूरसागर बहुत 

प्रसिद्ध ग्रन्थ है। हिन्दुओं को नये सिरे से उसका परिचय 


पता--मैनेजर, इंडियन मेस, लिमिटेड, ्रयाग। | 
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EB) 
देने की ज़रूरत नहीं। इसमें सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत के 
कथा-भाग का वर्णन अनेक राग रागिनियों में किया है। मूल 
ग्रन्थ बहुत बड़ा हैं। उसका मूल्य भी कम AT) इसलिए 
उसको सब लोग ले भी नहीं सकते | इसी कारण प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के इतिहासाचार्य डाक्टर वेणी प्रसादजी ने बड़े परिश्रम 
से सागर” की छानबीन करके इस ग्रन्थ का सम्पादन किया 
है। सभी लीलाओं से सम्बन्ध रखनेवाले मुख्य-मुख्य पदों का 
संग्रह किया गया है। इन पदों के समानार्थक तुलसी, कवीर, 
दादू, हरिश्चन्द्र ओर रसखान waft अन्य प्रसिद्ध हिन्दी- 
कवियों के पद्य भी, सूरदास की कृति से तुलना करने के लिए, 
यत्र-तत्र उद्धूत किये गये हैं। पाठ शुद्ध है, फिर एक श्रोर 
यह सुभीता है कि कथा का सिलसिला टूटने नहीं पाया है | 
आरम्भ में सूरदासजी का संक्षिप्त परिचय भी दे दिया 
गया है । सूरदासजी के पदों का माधुर्य वही जानता है जिसने 
उनके पदों को पढ़ा, सुना अथवा गाया है। ऐसी अच्छी 
पुस्तक सभी को लेनी चाहिए | पृष्ठ-संख्या ३२+ ५२२ | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिर्फ २।।) दो रुपये आट आने | 


विव्यापति ठाकुर की पद्यावली 


पन्द्रहवी शताब्दी में विद्यापति ठाकुर हिन्दी के महाकवि 
हो गये हैं। आपकी कविता बड़ी मधुर और हृदयग्राहिणी 
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(CS) 
| è | वह मैथिली हिन्दी में है p utum में भी आप 
की रचना उच्च कोटि की समभी जाती ओर आदर की 
दृष्टि से देखी जाती है। मिथिला में ता उनकी कविता का 
|. अत्यधिक मान है। हिन्दी-संसार में अभी उनकी विशेष रूप 
से चर्चा नहाँ हुई । अतएव हिन्दी-संसार का उसके एक 
छिपे हुए रन्न से परिचय कराने के लिए ही उनकी यह पद्यावली 
| प्रकाशित की गई है। सरस्वती के आकार के ४७५ THe! 
की पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । 
कविता-कलाप 
। [ सम्पादक--पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी | ay 
| यह हिन्दी के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय राय साहब देवीप्रसाद 
(पूर्ण) dto to, dro एल०, पण्डित IRM ae शर्मा, 
पण्डित कामताप्रसाद गुरु, बाबू मैधिलीशरण gn ag पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की ्राजस्विनी लेखनी से लिखी गई ४६ 
सचित्र कविताओं का अपूर्व संग्रह है। प्रत्येक हिन्दी -भाषा- 
भाषी को मँगाकर इसे पढ़ना चाहिए | अधिकांश इलित 
योल्ल-चाल की भाषा में ह। हिन्दी-भाषा में खड़ी बोली 
की कविता का ऐसा अनूठा संग्रह आज तक नहीं छपा | 
इसमें अधिकांश चित्र प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा | 
के बनाये हुए हैं Su कई चित्र रङ्गीन gi जिस प्रकार | 
। ee अन्यको लि म त शाभाधाम ग्रन्थ के चित्र अति ललाम आर नयनाभिराम 
| 
| 


N 


ats ~ ग i 
पता मैनेजर, इंडियन मेश, लिमिटेड, मयाग । | 
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6 ६ ) 
हैं उसी प्रकार इसकी रसीली कविताएं भी बड़ी ही मनेए- 
भिराम हैं । ऐसी उत्तम fs पुस्तक का मूल्य केवल 
३) तीन रुपये । 
(0 कुसारसस्भवसार 
[ लेखक--पं०महावीरध्रसाद्‌ द्विवेदी ] 
कवि-कुल-गुरु कालिदास के “कुमारसम्भव” काव्य का 
यह मनोहर सार है । प्रत्येक हिन्दी-कविता-प्रेमी को द्विवेदीजी 
की यह मनोहारिणी कविता अवश्य पढ़नी चाहिए |. कविता 
सरस और प्रभावशालिनी है । मूल्य केबल ।) चार आने | 
हिन्दो-मेचटूत 
[ श्रचुवादक-पं ० लक्ष्मीधर वाजपेयी ] 
कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास-क्रृत मेघदूत का 
WWE और समःलोकी ( खड़ी वोली में ) हिन्दी-अनुवाद 
मूल ARA-ARA | 
हिन्दी-साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ढङ्ग का अकेला है | 
कविता-प्रेियों, विशेष करके खड़ी वोली की हिन्दी-कविता के 
E को यह मेवदूत अवश्य देखना चाहिए | बड़ी मनो- 
हारिणी कविता है । पुस्तक में अनुवादक का एक हाफ्टोन तथा 
विरही यक्ष श्रार विरहिणी यक्ष-पत्नी के दो सुन्दर रङ्गीन चित्र भी 
यथास्थान दिये गये हैं | मूल्य नाम-मात्र के लिए Il) आठ आने । 
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CVD 
~ 
i Raga 
| सम्पादक--राय साहब श्यामसुन्दरदास, dio go ] 

aia राजा लक्ष्मणर्सिह-कृत RAZA का यह अनुवाद 
| बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें. संस्कृत मूल, पद्म-बद्ध 
i सरस सरल अनुवाद और साथ ही गद्यानुवाद भी हे । दा 
j रङ्गोन चित्र d. छपाई सफाइ उत्तम | मूल्य le) दस आने । 
RU चारण 
| [ 'श्रीवर” लिखित पद्यात्मक कहानी ] 

हिन्दी-साहित्य में यह पुस्तक बिलकुल नई है। इसका 
CF नया है; कथा बड़ी रोचक और सरल है। प्राकृतिक 
दृश्यों का सनोरञ्जक वर्णन, प्राचीन राजपूत-गोरव का निद- 
° ^ ^ ^ ` 
शन तथा चारण की आत्म-क्रथा पढ़ते ही बनती है। इसमें 
हिन्दुओं के पूर्वजों की, अतीत काल की, वीरता का वर्णन है | 
। मूल्य।) चार आने। 
| Ararat tat HX उनका काव्य 
i ; [ लेखक--7० ज्वालादत्त शर्मा ] 
e£ मे ` c 
e शम्श-उलू-उल्मा मौलाना अलताफ्हुसेन हाली उर्दू के 
EJ d मशहूर कवि हो गये हैं। आप महाकवि गालिब के शिष्य 
। थे। उच्च कोटि की कविता करते थे। zio साहित्य 
Í में इनकी खासी धाक थी | प्रस्तुत पुस्तक में कवि हाली का 
जीवनचरित है Sx san कविता के नमूने अनेक ग्रन्थों क्‍ 
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Gay 
से एकत्रित किये गये हैं। पद्या का अर्थ सरल हिन्दी में दे 
दिया गया है। अन्त में कठिन शब्दों का छोटा सा कोष भी 
है। प्रष्ठ-संख्या पौने दो सो से ऊपर । सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य १) एक रुपया | 

महाकवि अकबर 

[ लेखक--बाबू रघुराजकिशोर वतन’ ato uo | 
प्रयाग-निवासी खान बहादुर सैयद अकबरहसेन “अक- 
बर” का स्वगवास हुए थोड़ा ही समय हुआ है । ये उदू-संसार 
के बहुत बड़े कवि थे। आपने समय के अनुसार कविता में 
एक प्रकार का नया जीवन डाल दिया था। इस ग्रन्थ के 
पहले भाग में जीवनचरित और काव्य की आलोचना की गई 
है, दूसरे, तीसरे ओर चोथे भाग में उनकी चुनी हुई qug, 
सामाजिक ओर सामयिक पद तथा विविध विषयों से सम्बन्ध 
रखनेवाली कविताएँ दी गई हैं | प्रत्येक पद की टिप्पणियों में 
'सामयिक और अन्य विषयों पर अकबर का मत प्रकट किया 
गया है । यथास्थान कहीं-कहीं अन्य कवियों के भी पद्‌ उद्धत 
ये गये हैं। पुस्तक के अन्तिम भाग में कठिन शब्दों का 
अर्थ भी दिया गया है। कागाज़ बहुत बढ़िया लगाया गया है 
तथा कवि का चित्र भी दे दिया गया है । प्रष्ठ-संख्या १४० के 


` लगभग । मूल्य केवल १) एक रुपया | 
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